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£4 नरह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति | | 
। &  इन्दातीत गगनसदृशं तत्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ ॥ 
| है एक नल्व विमलमचल सबेधो-साचिभूत॑ । 
। (३. भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ॥ | 


| गुरो ! बहुरूपधारी नारायण मूत्तेये आपकी सेवा के 

। ( लिये यह आयोजन आपही का है। अपनी सेवा से आप n 

£ ५६ ही परिवृप्त होइये । गीता का शुह्यतम उपदेश प्रकाशित 

| {ई करके एकवार स्वप्रकाशमूत्ति से प्रकट होइये । सेवा है 

| (६ सफल हो | सेवक धन्य हो । 

| फस्ट सटः स्स; सटः स्ट एर स्ट समग्र 
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सूल ( बंडुला ) प्रकाशक का निवेदन? 


त्रह्मर्षि श्री श्रीसत्यदेव का यह “राजगुद्य योग” बहुदिन पू 
ही लिख गया था । किन्तु विशेष किसी व्यक्तिगत कारण से. 
उनके उपस्थित काल में इस पुस्तक का प्रकाशन रुका रहा । 
जिनकी सेवा के लिये श्रीगुरु का यह आयोजन था, इतने समय 
बाद उनके हाथों में इसे समर्पण करने का सुयोग प्राप्त कर हुम 
अपने को दायत्व से मुक्त वोध कर रहे हूँ । 

यद्यपि गीता के मात्र एक अध्याय का अवलम्बन करके 
यह पुस्तक लिखी गई है, तथापि इसी के भीतर रसज्ञ पाठक- 
वर्ग सम्पूर्ण गीता की मर्मगाथा सुप्रस्फुटित देखेंगे । श्रद्ध य 


ग्रन्थकार ने अपने साधन-स्मर ग्रन्थ में लिखा था कि,--गीता ' 


जिस साधना - की जड़-नींव वा : बुनियाद है, श्री श्री चण्डी 
( दुर्गा सप्तशती ) उसी के ऊपर स्थित सुरम्य प्रासाद ( महल ) 
है । इस पुस्तक के पाठक-वरग उस वाक्य. की भी यथार्थता 
इस पुस्तक भें. देखेंगे। सर्वोपरि. गीताज्ञान केसे करके जीव 
जीवन में प्रतिभात हो सकता है, . वह रहस्य ग्रन्थकार ने अपनी 
अनुकरणीय भङ्गिमा से ऐसे अभूत पूर्वं भाव से इस पुस्तक में 
'उद्घाटन किया है, जिसके फलस्वरूप यद्व पुस्तक सभी सम्प्रदाय 
के साधकों.को-'प्रिय सखा? की भांति आदरणीय होगी, इस 
बात में हमें बिन्दु मात्र भी सन्देह नहीं । 


-. शेष में वक्तव्य, हमारे दुर्भाग्यवशतः इस पुस्तक के शेष स्होक 


की व्याख्या की प्रतिलिपि ग्रन्थकार लिखित प्राप्त न हो सकी, 
इसलिये पुस्तक परिसमाप्ति के लिये वाध्य होकर इस श्लोक की 


व्याख्या म्रन्थकार के ही जनेक प्रिय पादान्तवासी द्वारा लिखानी | 


पड़ी सह्ृद्य पाठक बृन्द इस हमारी अनिवार्य चुटि को क्षमा । 


की दृष्टि से देखेंगे यही हमारी प्रार्थना है । 
माठ्चरणाश्रित सन्तान-- 
श्री योगेश्वर धल्योपाध्याय । 


कृताजलिपुटे-अनुवादक 


अनेक जन्म सम्प्राप्तं कर्मबन्धविदाहिने । 
आत्मज्ञान प्रदानेन . तस्मे. श्रीगुरुवेनमः | ' 


युरो करुणामय ! आपकी जीव कल्याण कामी करुणाधांरा की 
अख्रतप्लावी एक तरङ्ग साकार मूर्ति रूप में यह “राजुह्य योग” 
। साधना राज्य का राज गुझ तत्व आपने इसमें इतना 
सहज बोधगम्य कर दिया है कि, अधिकारी पिपासू साधक 
पढ़ते पढ़ते ही साधना के उस उन्नत चरम स्तर का सन्धान पा 
जाते हैँ जिससे जन्म जीवन की सार्थकता द्वो जाती है। जिन 
आराध्य देवता से मिलने के लिये न जाने कौन अनन्तकाल से 
भटक रहा था जहाँ जाता बहीं से दूरातिदूर बोध करता था, 
उन्हीं परम देवता को निकट से निकटतम पाकर धन्य हो जाता 
है, यथार्थ पूजा यथार्थे अर्पण यथार्थ प्रार्थना करने का अधिकार 
पाता है । जिस केन्द्र में की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती 
उस केन्द्र को पा जाता है । सभी सम्प्रदाय के पिपासू जनों का 
पथ आलोकित करने के लिये 'मणि प्रदीप? दै । 
नाथ! आज आपकी ही अनुप्रेरणा से इसका द्वितीय 
हिन्दी संस्करण होने जा रहा है। सबथा अयोग्य होने पर भी 
शुरुजनों की आज्ञा शिरोधार्य कर अनुवाद कार्य में अग्रसर हो 
रहा हूँ। विज्ञानमय शुरो ! आप ही अपनी-शक्ति द्वारा कार्य 
सम्पन्न कराइये आप ही यन्त्री हैं सेवक तो यन्त्र मात्र है, 
हृदयेश ! सेवा सफल हो सेवक धन्य हो । 
| भूलभ्रान्ति मुझ जैसे अकिञ्चन से होना स्वाभाविक है। 
' - अतः सुविज्ञ पाठक वृन्द क्षमा करते हुए परमतत्व का रसपान 
। करेंगे यही सविनय निवेदन है। 


विशेषं दृष्टव्य । 

उन्नत साधक जो यथार्थ इस राजगुद्य योग के अधिकारी हैं 
उत्तको पाठ करते समय जहाँ "में? शब्द आया है, वहाँ पर एक 
दृष्टि से भगवान्‌ जैसे सिन्नरूप-अलग से होत में उपदेश कर 
रहे है-विज्ञान तत्व दृष्टि में बही उत्तम. पुरुष जो सबके अन्दर 
के? ( आहं प्रत्यय गोचरी भूत ) रूप में विराजित हैं. उधर को 
विशेष लक्ष्य करा रहे हैं, वही साधन क्षेत्र का चरम लक्ष्य है, 
बही सबका प्राप्तव्य है उसे साधक वरेण्य विशेष रूप से जाग्रत 
हप में ग्रहण करेंगे । सबं साधारण को जेसे यह तत्व निरस सा 
प्रतीत होगा वही राजशुझ योग के अधिकारी साधकों को 
परमानन्दमय रसपूर्ण होगा । अनेक स्थलों पर 'में” शब्द को 
( मैं ) कोष्ट में दे भी इसी उदेश्य से दिया है। 


विनयावनत्‌-अनुवा दक-- 


बनवारीलाल शर्मा । ` 


rns pu 


a 


fer wR 
Er ०२ क ॥थ ९५ 
No... त्र 970) >> 
CH है Shri Ma Afandamayoe 8०१! 
213 BANARAS: 


राजशह्य योग 
श्रीमद्भगवद्गीता 


नवम अध्याय 
( आध्यात्मिक व्याख्या ) 


र श्री भगवानुवाच । 
इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवच्त्याम्यनुस्रयचे | ` 
ज्ञान विज्ञान सहितं यजूज्ञात्वा मोच्षसेऽशुभात्‌ ॥ १॥ 
अन्वय--श्री भगवानुवाच । शिष्यस्वम्‌. सम्यक्‌ स्वीकृतगते 
अंजु नाय शुरुरूपेणाह मूर्तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण इदन्तु इत्यादि । हे 
अजु न ! अनुसूयवे मयि श्री गुरौ दोषदृष्टि रहिताय ते तुभ्यं इदं 
गुह्यतमं तु विज्ञान सहितं ससाधनम्‌-ज्ञान प्रवच््यामि उपः 
दिशामि अपेयामीति भावः। यज्‌ ज्ञानं ज्ञात्वा सम्यगनुभूय 
' अशुभादमङ्गलान्मोच््यसे विमुक्तो भविष्यसि । 
| अनुवाद--श्री भगवान्‌ बोले, हे अजुन, क्योंकि तुम मेरे 
| प्रति दोषदृष्टि शून्य हुये हो, इसलिये यह्‌ गुह्यतम्‌ ज्ञान एवं उस 
: की साधनविधि तुम को प्रदान -करता हूँ, जिस ज्ञान को पूरा 
पाने से तुम अशुभ से छुटकारा पा सकोगे। 
व्याख्या--श्रेय एवं प्रेय इन दो समस्याओं में किंकर्चन्य 
विमूढ़ अजु न जिस दिन "शिष्यस्तेऽहं शाधि सां त्वां प्रपन्नम” 
! कहते हुए श्री भगवान्‌ के चरणों में शरणागत हुये थे, जिस दिनि 


रो. राजगुद्य योग 


आत्मकत्त त्व-अहंकत्तु त्व बुद्धिरूप धनु श्री भगवान्‌ के चरणों में 


अर्पण कर शोक मोह से आच्छन्न हृदयकातर प्राणों से, “हे ' 


' गुरो! अब मैं समझने में असमर्थ हूँ. तुम मेरा भ्य निर्दिष्ट करो” 


कह कर रथ पर अवसन्न हो पड़े थे, उसी दिन स्वयं भगवान्‌ ' 


साधकवरेण्य अजु न को शिष्य रूप में ग्रहण करके क्रम से 
नानाविध उपायों से उपदेश द्वारा धीरे धीरे उन के संस्कार 
मलिन चित्त को विधौत करते हुये ऐसे एक स्थान में ले आये हैं, 


| _ सूय होगया है । | 


जहां पर आकर उन्होंने देखा अजुन अव सत्य सत्य ही अन- । 


गणी व्यक्ति में भी दोष खोज निकालने का नाम है असूया। | 
यह असूया वा दोषद्शंन.जिसका ..तिरोहित हो चुका है, उसको | 


अनसूय कहते हैं । अष्टम अध्याय के उपदिष्ट अक्तर-न्रह्मयोग का 


सन्धान पाने के बाद अजु न अनसूय हुए हैं। गुरु रूपी भगवान्‌ ' 


के दोष देखने फे नेत्र अव अजु न के नहीं। यद्यपि भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण मनुष्य मूत्तिं से उन्हीं के रथ चालक रूप में अश्व | 
रश्मि धारण किये सामने बेठे हैं, तथापि उन में सेऽ्अजु न की ' 
मनुष्य बुद्धि अन्तद्दित हो गई है, वह इस समय श्रीकृष्ण को ही | 


मूत्तवान्‌ भगवान्‌ रूप में प्रत्यक्ष कर रहे हैं। संशय एवं विचार 
बुद्धि पूणः तिरोहित होगयी है, अन्तर के अन्तस्थल से कोई 
मानो बोंल रहा है, इस सारथी रूप में, गुरु रूप में जो तुम्हारे 


- अणण 


सामने बेठे हैं यही भगवान हैं। ऐसे अन्तरांत्मा के आदेश से 
अजु न आज निर्विचार निःसंशय होकर श्रीकृष्ण को भगवान्‌ | 
रूप में प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अजु न की दृष्टि में आज श्रीकृष्ण के | 
कोई दोष प्रतिभात नहीं हो रहे हैं। अजुन महा सौभाग्यवान्‌ हैं, | 
क्योंकि उन्हें आज.यथार्थ गुरुलाभ हुआ है; भी गुरु कृपा से आज | 


बे इस गुद्यतम्‌ योग के उपदेश प्राटित करने के योग्य अधिकारी | 


हुये हैं । तभी भ्रीमगवान्‌ कहते हैं “हे अजु न ! मेरे में दोषदृष्टि | 


शरीमदूभगवदूगीता | ३ 


रहित तुम को आज यह अपूर्व राजगुह्य का उपदेश प्रदान करता 
हूँ” इस संसार में भी जो ठीक इसी भांति अजुन की तरह 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌? कह कर भगवान्‌ के चरणों 
में शरणागत हो सके, जो अजु नकी भांति अनुसूय हो, यथाथ . 
गुरु के दोष देखने में अन्ध हो, सोधी बात जिन्दों को शुरु लाभ 
हो सोई धन्य हैं, वही सुकृतिशाली हैं, वही इस राजगुझ योग 
को सुनने के योग्य अधिकारी हैं । 
यहाँ पर गुरुलाभ वाक्य का अर्थ थोड़ा स्पष्ट करना आव- 

श्यक है। अनेक ही सममते हैं कि, साधु महापुरुष के पास से 

कोई प्रकार मन्त्र ग्रहण. अथवा कोई प्रकार की कुछ यौगिक 
किया का उपदेश सुनने किंवा कोई प्रकार की विशिष्ट साधनं 
प्रणाली सीख लेने से ही गुरुलाभ होगया, वास्तवमें इन से गुरु- 
लाभ नहीं होता, जब तक साधक अपने निजं भीतर सें विशेष 
कर के गुरु को नहीं पा लेता, तब तक यथार्थ गुरुलाभ नहीं 
होता । धनलाभ, वित्तल्लाम, पुत्रलाभ इत्यादि शब्दों के उच्चारण 
करने में जैसे यह धन, वित्त पुत्रादि एकान्त ही आत्मीय अर्थात्‌ 
हमारे हैं, ऐसा एक निश्चयात्मक बोध वा अनुभव रहता है, ठीक 
तेसे ही श्री गुरु को जब तक परम आत्मीय रूप से न समक ले, 
तब तक शत उपदेश श्रवण, शतवार दीक्षा ग्रहण करने पर भी, 
ठीक ठीक गुरुलाभ नहीं होता और गुरुलाभ होने पर भी जब 
तक गुरु सें मनुष्य बुद्धि रहे अथवा मनुष्य में गुरु बुद्धि रदे, तब 
तक शुरुलाभ का यथार्थ फल नदीं मिलता । गुरु स्वयं भगवान्‌ 
हैं जो जगत्‌ के गुरु हैं, एकमात्र बद्दी सब के गुरु हैं। मनुष्य देह. 
आश्रय कर के स्वयं भगवान्‌ ही शुरु रूप से प्रकाशित हुआ 
करते हैं । ऐसे ज्ञान में दृढ़ प्रतिष्ठित होकर शुरु को आत्मीय 
बनाले सकने से ही यथार्थ शुरुलाभ होता है, जिन को ऐसा 
गुरुलाभ हो चुका है, बही राजगुह्य योग के अधिकारी हैं । 
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गुरुलाभ हुआ है या नहीं उसकी परीक्षा यही अनसूय 
होना है। जो गुरु के दोष दर्शन करने का अवसर नहीं पाते, 
बही सदूगुरु लाभ से धन्य हुए हैं। एरांणादि शाद्म कथित एक 
` प्रवाद वाक्य. है--“शत्रोरपि शुणावाच्याः दोषावाच्या: गुरो- 
रपिः? शत्र के भी गुण एवं गुरु के भी दोष बोलना उचित है । 
इस का.यही अथ प्रचलित भी हे । किन्तु वास्तव में ऐसे सारगर्भ 
वाक्य का ऐसा अथ संकीण नहीं हो सकता । शत्रोः एवं गुरोः 
इन दोनों पदों में सामीप्य-अर्थ बोधक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग 
हुआ है । एवं शत्रोरपि और गुरोरपि इन दोनों वाक्यों में जिन 
“अपि? दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनका भी इतर व्यवच्छेदक 
एवकारार्थ समझना होगा । इसका तव तात्पय्यं हुआ, शत्र, के 
ही समीप, अन्य किसी के समीप नहीं, अपने गुण महत्व आदि 
की वर्णना करे, (उस के फल से शत्रु अपेक्षाकृत निर्जित रहता 
है) एवं शुरु के ही निकट अपने दोषों को अकपट चित्त से 
निवेदन करे। दोष संशोधन का यही अव्यर्थ उपाय है | लज्जा से, 
भय से संकोच से जिस में अपने दोष शुरु के निकट गुप्त न रहें, 
उसे सममने ही के लिये शाक्क़ारों ने कहा द-“दोषा वाच्या 
युरो रपिः।” (देशावारी प्रवाद्‌ भी सुना जाता है-गुरु सों 
कपट मित्र सों चोरी, के होय निर्धन के होय कोढ़ी |) 
तो क्या गुरु के दोष गुण विलकुल विचारे ही नहीं ! क्यों 
नहीं करे ! गुरु रूप से स्वीकार करने के पूव पर्य्यन्त विशेषभाव 
से विवेचना कर लेना आवश्यक है । इसी से तन्त्र शाख्न में कहा 
गया है--“गुरुता शिष्यता वापि तयोव॑त्सर वासतः।? गुरुत्व वा 
शिष्यत्व स्थिर निश्‍चय करने के लिये दोनों को एक वर्ष काल 
एकत्र अवस्थान करना आवश्यक है । इतने समय में दोनों दोष 
गुण विचार कर कत्त व्य निश्चय करलें। इस प्रकार यदि स्थिर 
एकवार दोजाय, तो फिर विचार करने का अवसर नहीं रहेगा । 
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गुरुत्व एवं शिष्यत्व स्थिर निश्‍चय होजाने पर यदि दोनों ही 
ददानों के दोष दर्शन करते रहें, तथापि तब फिर कोई किसी को 
परित्याग नहीं कर सकेंगे । अन्ततः ऐसा त्याग करना. युक्ति सिद्ध 
'चा शाख्जानुमोदित पन्था नहीं है । ऐसी अवस्था में तो गुरु शिष्य 
के दोष संशोधन के लिये यथासाध्य प्रयक्नवान हों और शिष्य भी 
शुरु के दोष दर्शन के नेत्र पूर्णतः मुद्रित राखे । एंवं ऐसा होने ही 
से श्रेय लाम की आशा रहतो हे | और. जिन में परस्पर दोष 
दर्शन सवथा; तिरोहित हो चुका है, सो तो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हैं 
ही। ऐसे स्थल में श्रेयलाभ अति अल्पकाल में ही संघटित हुआ 
करता है । । ; ; 
मनुष्य स्वभावतः ही दोषदृष्टि सम्पन्न है। अपनी प्रकृति के 
प्रतिकूल कोई समुन्नत प्रकृति भी अनेक समय दूषणीय रूप ही 
प्रतिफलित हुआ'करता है। साधारणतः यही देखने में आता है। 
किन्तु जो दोष गुणों से ऊपर जाने की इच्छा करें, जो दन्द्रातीत 
स्वरूप के अभिलाषी हों, उन को प्रथमतः ऐसा -एक निःस्वार्थ 
स्थान स्थिर कर. लेना होगा, जहां पर दोष देखने के नेत्र फिर 
रह ही नहीं सकं। मनुष्य को इन्द्रातीत होने के पक्ष में यही 
सवे शरेष्ठ उपाय है। तुम. अपने शुरु के दोष दर्शन में अन्ध होने 
पर एवं परमेश्वर ही के मूत्तेवान प्रतीक रूप में उन्हें ग्रहण कर 
लेने से, क्रम से जब इन्हीं गुरु को “व्याप्तं येन चराचरम्‌? रूप 
में समझ सकोगे, अनुभव कर सकोगे, तब देखोगे जगत्‌ में फिर 
किसी के दोष देखने के नेत्र अब तुम्हारे नहीं हैं; तब तुस एक 
अपू इन्ढ्रातीत अवस्था का आस्वाद पाकर धन्य हुए हो। 

इम संसार सें जितने प्रकार की अशान्ति भोग करते हैं, उन 
में अधिकांश ही इस परदोष दर्शन से ही आया करती है । 
साधारणतः हमारी रसना. परदोष चचां का सुयोग पाने से 
बड़ी द्वी परितृप्त होती है, हमारे दोनों कान परदोष श्रवण के 
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लिये हमेशा उन्मुख रहते हैं, हमारे नेत्र शुद्ध पक्षी की भांति 
पराये दोष उदूघाटन.में अभ्यस्त हें । हाय, हम नहीं जानते कि 
पराये दोषद्शन समकाल में हमारा ही अन्तःकरण उन सव 
दोषों से कलुषित हुआ करता है । वार वार दोषों का अनुस्मरण 
करते करते चित्तक्षेत्र दोषमय संस्कारों से परिपूर्ण दोजाता है, 
कालान्तर में ये संस्कारी बीज ही नानाविध दुःख कष्ट असुख 
अञ्चान्ति पेदा किया करते हैं । इसी से कहता हूँ, दोष दशनों ही 
से हमारे अधिकांश दुःखों. का आविर्माव होता है। जो मनुष्य | 
पराये दोषदशेन के नेत्र जितने-अधिक.सुद्रित रख सकते हैं, उन .. 
का जीवन उतना ही अधिक शान्तिमय, आनन्द्सय हुआ करता 
है । (तेरे भावे जो करे, भला बुरा संसार | नारायण तू बेठि कर 
अपना भवन बुहार) इसी से कह रहा था--अपने जीवन को 
शान्तिमय करने के लिये सब से प्रथम शुरु के दर्शन में अन्ध 
होनाहोगा। ` . फ एक 6 न 
मनुष्य का सवपिक्षा दुःसमय तब ही आता है, जब उस का 
गुरु दोषदर्शन आरम्भ होता है। नितांन्त प्रतिकूल कर्मा के. ही 
फल से ऐसी दुघंटनां उपस्थित हुआ करती है । यदि कोई साधक 
ऐसी अवस्था में पड़ जॉय, तो उन के लिये केवल कातर प्राणों से 
प्राथना ही इस का एकमात्र प्रतिकार है। “हे गरो! तुस. ऐसी 
मलिन मृत्ति से मेरे निकट क्यों प्रतिभात होते हो तुम तो विमल 
हो, तुम तो शुद्ध सर्व दोष रहित हो, तो फिर मेरे निकट दोषमय 
रूप लेकर क्यों प्रकटित हुये हो ? हे प्रभो ! क्या में ऐसा दुभागा 
हँ, इतना पापी हूँ कि अपने सवेस्व तुम को भी आज. मलिन 
मूर्ति से देखना पड़ रहा हे ? क्षमा करो प्रसु, क्षमा करो दयामय, 


' झव ऐसी मूर्ति. लेकर मेरे हृदय में सत आना। तुम तो चिर 


शुद्ध हो, तथापि मेरी मलिन बुद्धि में मलिन संस्कारों में होकर 
प्रकाशित होने के कारण आपको भी मलिन मूर्ति घारण.कर॒नी 
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पड़ी | तुम तो निर्मल, शुद्ध अपापविद्ध, संत्य हो, में मिथ्या 
भरिडत, दुरदृष्टि हीन हूँ इसी से तुम्हें मलिन, अशुद्ध पापस्पृष्ट 
और मिथ्या रूप से देख रहा हँ । “तुम मुझ निर्मल करो, अपना 
पवित्र स्वरूप मेरे सामने प्रतिभात करो? इत्यादि रूप से कातर 
प्राण होकर अकपटभाव से प्रार्थना करते रहने से थोड़े ही दिनों 
में मनुष्य दोषदृष्टिरूप अतिशय दुर्भाग्य से परित्राण पा सकता है। 
: और एक उपाय है विचार, यथा:--जो जगदीश्वर हैं उन सें 
जेसे सत्‌ असत्‌; दया निष्ठुरता, पाप पुण्य, सुख दुःख, कछु 
सभी तुल्यभाव से अवस्थान करते हैं, अथच इन्हो सें वे विन्दु- 
मात्र भी कलङ्कित नहीं होते, अथवा उन का महत्व भी विन्दु- 
मात्र खर्वित नहीं होता, :ठीक ऐसे ही . शुरु में सु-कु सभी रह 
सकते हैं, उन से गुरु दोषयुक्त नहीं होते-। क्यों नहीं होते ?. अरे, 
कु-सु तो सब मेरी दृष्टि में हैं, उनके सामने कु-सु नहीं, सव ही 
तो व हैं ।.वह तो निन्दा स्तुति से परे हैं, वह तो धर्माधम से परे 
हैं, वह संयम असंयम से भी परे हैं । जव तक शुरु की बात 
याद आंते ही ऐसा एक भाव, ऐसा इश्‍वरभाव हृदय में न आवे, 
तब तक समझना चाहिये तुम को यथाथ गुरुलाभ नहीं हुआ । 
शुरुलामं विना हुए राजग॒ह्य योग ग्रहण करने योग्य अधिकार 
नहींहोता। - . फू | ५ 
“जो गुरु के स्वरूप सम्बन्ध में नितान्त ही अनभिज्ञ हैं, 
उन्हीं की गुरु में दोष दर्शन की आशंका रहती हे। जो बाहिर 
की मनुष्य मूर्तिमात्र ही को गुरु मान बेठते हैं, उन्हीं के पक्ष में 
पूर्वोक्तरप आशंका का अवसर रहता. है. । इसी से सावधान 
करता हूँ , साधक ! तुम्हारे अन्दर जो गुरुत्व बोधरूप से - प्रकाश 
पा रहे हैं वही गुरु हैं, वही सच्चिदानन्द ब्रह्म हैं । बाहिर के 
सनुष्यमूत्ति गुरु तो तुम्हारे उन अन्तरस्थ बोधमय गुरु के उद्दीपक 
मात्र हैं । मिट्टी पत्थरादि-निर्मित देवमूति जेसे परमेश्वर की 
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उद्बोधक है, ठीक तेसे ही मनुष्य मृति गुरु विज्ञानमय सबंभूत 
महेश्‍वर के उद्‌बोधकमात्र हैं, सुतरां गुरु में दोष दशान के नेत्र 
किसी भी प्रकार नहीं रह सकते । 

अजुन को गुरु लाभ हुआ है। यद्यपि बाल्यकाल से ही 
वह श्रीकृष्ण को सखा रूप में जानते थे, तथापि आज उनकी 
बह दृष्टि नहीं । श्रीकृष्ण सवं दोष रदित एकान्त स्नेहमय सवे- 
भूत मद्देश्‍वर विज्ञानमय गुरु हैं उसे आज यथार्थ रूप से अजु न 
हृदयङ्गम कर सके हैं। इसीसे भगवान्‌ स्वयं गम्भीर स्वर :में 
कहते हैं-- ! 

इद्न्तु ते शुह्यतमं प्रवच््याम्यनसूयबे” 

अजु न तुम अनसूय हुये हो, .इसी से तुम को यह गुह्य 
तम्‌ योग का .उपदेश प्रदान करता हूँ। अजुन भोता वा 
ग्रहीता, और स्वयं भगवान्‌ इस शुह्ातम्‌ योग के वक्ता वा दाता 
हैँ । प्रत्येक मनुष्य ही अज्जु न. की भाँति . अनसूय होने से इस 
योग को ग्रहण करने में समथ हो सकता है। और प्रत्येक मनुष्य 
के देह रयाधिष्ठित रूप में, इन्द्रिय-अश्वों के परिचालकरूप सें, 
हृदयस्थ अन्तर्यामी देवता रूप में, प्रिय सुदधत्‌ अच्युत सारथी 
रूप में स्वयं भगवान्‌ ही इस तत्वज्ञान का उपदेश प्रदान किया 
करते हैं । हे अभृत के एत्रगण ! यदि यथाथ ही तुम अमृत प्राप्ति 


' के प्रयासी हो रहे हो, यदि यथार्थ ही अज्जु न की भाँति अनसूय 


हो चुके हो तो आ; इस शुह्यतम योग को ग्रहण करो, जीवन 
शान्तिमय होगा | 

ज्ञानं विज्ञानसंहितम्‌,-विज्ञान के साथ ज्ञात । . विज्ञान 
शब्द का अथे यहाँ पर साधन है । “विज्ञायत अनेन इति 
विज्ञानंम्‌। जाना जाय जिसके द्वारा अर्थात्‌ जिस उपाय (से 
ज्ञान लाभ हो, उस उपाय ही को यहाँ पर विज्ञान शब्द में लक्ष्य 
किया गया है | भगवान्‌ कह रहे. हें,-“हे. अजु न! सें. केवल 


श्रीमद्भगवद्गीता ९ 


तत्वज्ञान ही का उपदेश देकर निश्चिन्त नहीं होऊँगा, किस 
उपाय से, कौनसी साधना हारा, वह अस्तमय ज्ञान सम्यक्‌ 
तुम्हारे अधिगत हो सकेगा, सो भी सविस्तार कहुँगा ।” 
_ “यह शुह्यतम्‌ , अतिशय गोपनीय दै ।? यह गुह्य शब्द का 
साधारण अर्थ है । गुह्य शब्द का वास्तव अथ--'"गुद्दायां 
निहितम्‌ गुह्मम” जो गुदा में अर्थात्‌ निर्मल बुद्धि-सत्व में निहित 
है वही गुह्य दै ( भगवान्‌ शक्कराचार्य ने भी गुह्य शब्द का ऐसा 
ही अथे किया है। उपनिषदों में गुदा शब्द बुद्धि अर्थ में बहुत 
स्थानों में व्यवह्वत हुआ है। जो निर्मल बुद्धिमा है, सो तत्व 
साधारणों के ऑलये अर्थात्‌ मलिन बुद्धि सम्पन्न लोगों के लिये 
गुह दै सुतराम्‌ अप्रकाश्य है । ऐसे स्थान पर यह तत्व प्रकाशित 
नहीं होता इसीसे इस ज्ञान को गुह्मतम्‌ कहा गया है। 

इस मंत्र सें भगवान्‌ ने गुह्मतम्‌ एवं अनसूय इन दो शब्दों 
का प्रयोग करके विशिष्ट अधिकारी की सूचना की है। गुह्यतम्‌ 
पद्‌ ज्ञान का विशेषण एंबं अनसूय पद अजु'न के विशेषण रूप ' 
में प्रयुक्त हुआ है । यद्द अपूव ज्ञान केसे अधिकारी के निकट 
अतिभात हो सकता है, उसे समझाने के लिये ही शुह्यतम्‌ 
विशेषण का प्रयोग है। केसा शिष्य इस ज्ञान के श्रवण का 
` अधिकारी है उसीको समकाने के लिये अनसूय पद प्रयुक्त हुआ 
है । जिनकी गुरु में दोष दृष्टि नहीं, जिनकी बुद्धि निर्मल दो चुकी 
है, मात्र वही इस राजयुझ योग के अधिकारी हैं। 

यन्‌ ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌--जिसे ज्ञात होकर ( जानकर ) 

तुम अशुभ से मुक्ति प्राप्त करोगे। अशुम-अमङ्गल, इस जगत्‌ 
में मृत्यु ही एकमात्र अमङ्गल है। सुतराम्‌ अशुभ से मुक्ति लाभ 
कहने से सत्यु से परित्राण पाना ही सूचित होता है । जिस 
` तत्व ज्ञान के सम्यक्‌ अधिगत होने से फिर सृत्य नामक कुळ 

नहीं रहता छुतराम्‌ जन्म कहने को भी कुछ नहीं रहता, वही 
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जन्म सृत्यु से अतीत, संसार गति से अतीत, अस्त पद्‌ लाभ | 
किया जा सकता है । भति भी कहती हैं--'ज्ञात्वा विसुच्यते” | 
“ति मृत्युमेति? ज्ञान व्यतीत कभी भी युक्ति प्राप्त नहीं होती, | 
अशुभ की निवृत्ति नहीं होती । उसी असत स्वरूप ज्ञान को | 
जिससे योग्य अधिकारीगण सहज में. महण कर सक, उसके 
लिये परम कृपामय भगवान्‌ अजुन को निमित्त करके एवं 
योग्य अधिकारी सदुष्यमात्र को लक्ष्य करके इस राजशुझ योग _ 
की अवतारणा कर रहे हैं । “20 आम 
श्वेताश्वतर उपनिषदू में कहा गया है-“यस्य देवे पराभक्ति | 
यथा देवे तथा गुरौ । तस्ये ते कथिता ह्यर्थाः” परमेश्‍वर में जिनकी | 
पराभक्ति है, एवम्‌ जैसी परमेश्‍वर में है ठीक वैसी ही शुरु | 
में मी पराभक्ति है, एकमात्र उन्हीं के निकट इन सब तत्व | 
ज्ञानोपदेशों का यथार्थ रहस्य प्रकाशित हुआ करता हट । 
उपनिषदू कथित इस वाक्य में बिन्दुमात्र भी अतिर्राञ्जत नहीं । | 
\ सत्य सत्य ही गुरु में जंब तक इश्वर बुद्धि न हो जाय, शुरु ही 
प्रत्यक्ष ईश्वर हैं ऐसा सत्य ज्ञान दृढ़ प्रतिष्चित न हो, तब तक | 
कोई भी इस रहस्य को अवधारण नहीं कर सकते। उस वेदिक | 
युग के प्रथम से आज पर्य्यन्त इस परमार्थ तत्व ज्ञान का उपदेश | 
गुरु परम्परा क्रम से चला आ रहा है, और सहस्र सहस्र मुद्रित , 
शास्त्र भरन्थो में, सहस्र सह्र वक्ताओं के कण्ठ से यह प्रचारित ' 
हो रहा है, किन्तु अति अल्प संख्यक लोग ही इस उपदेश के 
रहस्य से यथार्थ रूप में अवगत हो सके हैं । ऐसा क्यों होता है | 
क्‍यों सभी इस ज्ञान की धारणा नहीं कर सकते ? उसका 
एकमात्र कारण--यही अश्रद्धा है। ¢: : | 
` राजविद्या राजयुद्य पवित्रमिदयुत्तमस्‌। `. 
` प्रत्यक्षावगमं धम्यं सु सुखं . कत्त मव्ययम्‌ || २ ||. 
अन्वय -चक्तव्य महिमानं स्तौति भगवान्‌ राजविद्य दिं। 


>a 
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'इदं ज्ञानं राजविद्या विद्यानां राजा, साक्षात्‌ त्रह्मविद्या-स्थानि- 
य॒त्बेन प्राधान्यम्‌ । तथा राजग॒ह्य' गुहानां गोपनीयानां राजा 
भ्रे्ठम्‌ गुझतममित्यर्थः । अथवा राजतेऽपि सम्यक्‌ प्रकाशतेऽपि 
गह्यम्‌ प्रकाश्यम्‌ स्व प्रकाशस्वरूपत्वेऽपि असूया परवशानाम्‌ 
विदुषां समीपे ग॒हमम्‌ प्रकाश्येमिवस्थितमित्यथः । ` किञ्चान्यत्‌ 
पवित्रं बिशुद्ध निर्म्मल एकत्व विज्ञान स्वरूपत्वात्‌ होतभान 
रहितत्वात्‌ इति भावः । केचिदपरे पवित्र शब्दस्यान्यमर्थम्‌ 
निरुपयन्ति यथा पवित्रः वञ्जात्‌ त्रायत इति पवित्रं “कुलिरांभिदूरं 
'पविरित्यमरः” “महद्भयं वञ्जमुद्मत मिति?” श्रतेः पविरत्र मंहदू- 
सयं स्वरूपं मरणं तस्मात्‌ त्रायत इत्यसृतं मोक्ष स्वरूपं तस्वज्ञानं 
'तदू वक्ष्यमाणम्‌ किञ््ान्यदुत्तमं श्रेष्ठम्‌ । यद्दा ऊद्ध गतीनां चरमम्‌। 
यदिदं राजग॒ह्मम्‌ तत्‌ किं कालान्तरे वा जन्मान्तरे फलदायकमिति 
‘शङ्कां निराकुर्वज्ञाह प्रत्यक्षावगमं प्रत्यक्षावशति स्वरूपं 
'्रत्यक्षफलदायकमितिभावः। तत्‌ किमिदमागन्तुकं फिञ्चिदुद्‌भटं 
‘ज्ञानं नेत्याह धम्य धंमादनयेतं घमंशास्त्रा्यनुमतम्‌ ।. तथापि 
"अस्यानुशीलनमतीव क्लेशकरं वा स्यादितिशाङ्कां परिहरन्नाह 
:कत्त' सुसुखं अनायास साध्वमित्यथे:. । तहिं किमिदं . विनश्वर 
- मित्याह अव्ययम्‌ न व्येति विभिन्नरूपतामेति इत्यव्ययं नित्यमिदं 
: ज्ञानं विक्रियारहितमहो राजशुह्य महसा । 
_ आषानुवाद-यद् ज्ञान विद्याओं का राजा अर्थात्‌ श्रेष्ठ है । 
। यह अतिशय गोपनीय, पवित्र एवं उत्तम है । इसका फल प्रत्यक्ष 


. है । यह धमंशास्त्रानुमोदित, अनायास साध्य एवं अव्यय है । 


व्याख्या--इस मंत्र में भगवान्‌ ने अपने वक्तव्य में सजगुद्य 


` ज्ञान की महिमा कीत्तेन की है । हे .अजु न ! में, तुमको जिस 
“ज्ञान का उपदेश प्रदान.करू गा, सो राजविद्या अर्थात्‌ विद्याओं 
में श्रेष्ठ है । शाणिल्य विद्या, दहरविद्या, उपकौशल विद्या 


इत्यादि जितने प्रकार की विद्या वेदादि शास्त्रों में उपदिष्ट हुई हैं, 
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उन सबमें यह वक्ष्यमान विद्या सवे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह साक्षात्‌ | 
ब्रह्मविद्या स्वरूप है । 'ययातदक्षरमधिगम्यते सा विद्या!-- , ` 


जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करा जाता हे उसीका नाम है | 


विद्या। पूर्वोक्त शाण्डिल्यादि परम्परा सम्बन्ध से अक्षर-त्रह्म 
प्राप्ति की हेतु हैं, किन्तु यह राजगुद्य ज्ञान साक्षात्‌ ब्रह्म विद्या 
स्वरूप है, सुतरां अन्यान्य विद्याओं की अपेक्षा यह श्रेष्ठ है । 

.  राजगुदह्ाम्‌ू--गोपनीय वस्तुओं में जो श्रेष्ठ हो वही राजगुद्य 
है । प्रथमतः घर्मं ही गुह्य वस्तु है । ईश्वरत्व तदपेक्षा गुह्य है सुतरां 
गुह्यतर है, और परमात्मा तदपेक्षा भी गुह्य हैं, सुतरां गुह्यतम्‌ हैं । 
इसीसे इसे राजगुह्य कहते हैं । एकान्त निम्मेल बुद्धि व्यतीत इस 
ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते, इसीलिये इसको गुह्यतम्‌ कहा 
जाता दै.। राजगुह्य शब्द कां और एक अर्थ है । यह ज्ञान 
“स्वयं राजते” अर्थात्‌ स्व प्रकाश स्वरूप होने पर भी गुह्य है.। 


जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं, उनके निकट अप्रकाश्य है। बुद्धि की | 
निर्मलता अथवा मलिनता क्या ? रजोगुण अथवा तमोगुण के ' 
द्वारा अभिभूत जो सत्वगुण है वही बुद्धि की मलिनता है, और | 
जब उक्त दोनों गुणों को सम्यक अभिभूत करके सत्व-गुण प्रबल | 


हो उठता है, तब ददी बुद्धि निमेल होती है । सीधी बात में 


भगवान्‌ के अस्तित्व में ढ़ विश्वास का नाम है सत्वगुण.। | 


इसी सत्वगुण वा भगवदूविषयक अस्तित्व ज्ञान द्वारा जब 
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सारी बुद्धि परिपूर्ण हो उठे तब ही बुद्धि सत्व निर्मल होता हे । | 
आर भी सहज करके कहा जाय तो पूर्ण आस्तित््य बुद्धि को ही | 
निर्मल बुद्धि कहते हैं । जब किसी प्रकार के संशय अथवा विपरीत | 
भावना द्वारा अस्तित्व ज्ञान कलुषित न हो, तब ही समझना | 
चाहिये कि आस्तिक्य बुद्धि पूणेतथा प्रतिष्ठित हुई है । ऐसी | 
बुद्धि भिन्न स्वप्रकाशा स्वरूप परमात्मज्ञान कभी भी प्रकाशित | 


नहीं होता । इसी लिये इसको राजशुझ ज्ञान कहते हैं। . 


नगा 
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पवित्रम्‌ | विशुद्ध, निर्मल । यावतीय हवेत प्रपंचरहित है 
इसीस यह ज्ञान पवित्र है । अथवा पवित्र शब्द का अर्थ दै 
पावन अर्थात्‌ पवित्रकारक | प्रायश्चित्त प्रश्नति कर्मों के अनुष्ठान 
से पापक्षय होते हैं; सुतरां वह भी पवित्रकारक हैं ठीक; किन्तुं 
अक्म कत्व विज्ञान यावतीय अज्ञानरूप पापों को. समूल विनष्ट 
कर देता दै, सुतरां किसी भी प्रकार की अपविश्वता का संस्पर्श 
नहीं रह सकता । प्रायश्चित्त सवे प्रकार के पापों का क्षयकारक 
और यह राजगुह्यज्ञान “सव” रूप. जो पाप अर्थात्‌ अनात्म- 
अतीति रूप जो पाप है उसका समूल क्षयकारक है । इसीसे यह 
अति पवित्र है । इस पवित्र शब्द का और भी एक प्रकार अथ 
हो.सकता हे यथा--पवि-शब्द:का अर्थ है बज्र, वज्ञ से जो 
'परित्राण करे, उसे पवित्र कहा जाता है । सत्यु भय रूप महदू- . 
बज्र जीवों के मस्तकोपरि सतत ही पतनोद्यत हो रहा है, किन्तु 
इस राजगुह्य योग के प्रभाव से--ब्रह्मात्मेकत्ब--ज्ञान के प्रभाव 
से, मृत्यु रूप बजपतन के भय से हमेशा के लिये, परित्राणः पाते « 
हैं; इसीसे यह ज्ञान अति पवित्र है। , | 
उत्तमम्‌--भ्रेष्ठ | उत्‌ शब्द का अर्थ है ऊद्ध' गति, और. धस 


ही यथार्थ ऊद्ध गति स्वरूप है; भगवत्‌ विश्‍वास ऊद्धगतियों में 


है, और उन भगवान्‌ में आत्मबुद्धि ही ऊद्ध|गति का चरम 


` है। इसीसे यह राजगुझ योग उतू-तम है । इसीसे भगवान्‌ का 


का एक नाम है उत्तम पुरुष वा पुरुषोत्तम । एकमात्र परमात्मा 
ही उत्तम पुरुष हैं । यह राजगुह्य योग उस उत्तम स्वरूप सें 
अर्थात्‌, परमात्म स्वरूप सें ्र्ति(्ठत होने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, 
इसमे. यह भी उत्तम है । | । 

` इस राजयुझ योग की प्रस्तावना में ऐसा महत्त्व कीत्तेन 
सुनकर अजु न की--जीव, साधारण की ऐसी आशङ्का हो 
सकती है कि, ऐसे महत्वम॒ण्डित अपूव योग का फल सम्भवतः 
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कालान्तर भावी अथवा जनमान्तर भावी होगा अर्थात्‌ :अभी 
प्राणपण यत्न करके इस योग का अनुशीलन कर सकने से, 
सुदूर भविष्यत्‌ में अथवा जन्मान्तर में फल लाभ हो सकता है । 
ऐसी.आशंका का निराश करने के लिये भगवान्‌ कहते हैं, 
'“परत्यक्षावगमंम्‌? इसका फल अतिप्रत्यक्ष अर्थात्‌ अनुशीलन काल 
सें ही इसकी प्रत्यक्षता उपलब्धि के योग्य हुआ करती है । जो 
वास्तव में ज्ञान स्वरूप वस्तु हैं, उनका फिरे साधन क्या ? ज्ञान 
“स्वप्रकाश स्वरूप है । वहःध्यानादि स्वरूप नहीं, किसी प्रकार 
की उपांसना अथवा किसी योगिक क्रिया स्वरूप भी नहीं। 
"ज्ञान ज्ञान ही है। ज्ञान ही एकमात्र प्रत्यक्षवस्तु है, तदूभिन्न और 
तो सभी परोक्ष हे । इस विषय में एक आत्म-सम्बेद्न भी हे-- 
& 2322 प्रत्यक्षमात्मा विषयः परोक्षम्‌। 
` .आह्य इक्षिमिद्धांसि कथं नु वत्सा: । 

` साज्ञाद्‌ .विहाय परोक्षमुग्धाः ॥ . | 
एकमात्र परमात्मा ही प्रत्यक्ष वस्तु हैं, विषय समूह परोक्ष | 
हैं क्योंकि अक्त अर्थात्‌ इन्द्रियरूप द्वारो की सहायता से विषयों | 
का ज्ञान हुआ करता है । अतएव हे वत्संगण ! तुम क्यों साक्षात | 
'बस्तु का परित्याग करके परोक्ष, वस्तुओं में मुग्ध हो रहे हो? | 
. अच्छा जो हो, यह राजयुझ योग प्रत्यक्षवस्तु परमात्म स्वरूप |. 
: सें पहुँचाने के लिये सवे श्रेष्ठ उपाय है. इसीसे इसको "“प्रत्यक्षा- | 
` चगमम्‌? कहा गया है। | 
.' . तो क्या यह अभिचारमूलंक श्येनयोगादि की भाँति धर्म- | 
«विगर्हित ( निन्दनीय ) अनुष्ठान विशेष है, अथवा कोई प्रकार . 
का उद्भट ज्ञान विशेष है| ऐसी राङ्का के परिहाराथ भगवान्‌ | 
* कहते है-नहीं सो नहीं, यह तो “धर्म्य॑-धर्माद्नपेतम्‌? है । श्रुति | 
स्मृति आदि शास्त्रानुशासन-प्रतिपादित धर्मा के अनुमत हे । | 
: आर भी विशेष बात यह है कि, यदद अपूर्व ज्ञान ही लोक स्थिति ' 
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को धारण किये इए है । श्रुति कहती है, एकमांत्र परमात्मा ही 
लोकस्थिति रक्षा के निमित्त विधृतिरूप से सेतुरूप से धर्म रूप से 
नित्य विराजित हैं । इससे यह राजयुझ योग धमेविगरहित नहीं 
बरं घर्मानुमोदित ही है । 


जब इतना फल ? इतना महत्व है ? तो शायद यद्द बहुत ही 
कठोर साध्य होगा । नहीं-सो भी नहीं, “सुसुखं कत्तम्‌'' 
अनायास-साध्य है । ज्ञान स्वरूप वस्तु कोई अनुष्ठान स्वरूप 
नहीं होती । उपासनादि अनुष्ठान अधिकारी भेद से कठोर साध्य 
हो सकते हैं। किन्तु जो स्वरूपत: ज्ञाने ही है, उसका अधिगम 
किसी आयाससाध्य हो ही नहीं सकता । इसीसे मंत्र में कह्दा है 
सुसुखम्‌ कत्तम्‌ । यह ठीक है चित्त शुद्धि न होने पय्यन्त तपस्या 
उपासना आदि एकान्त प्रयोजनीय हैं, किन्तु चित्त शुद्ध होने पर 
भगवान्‌ की कृपा से अधमहूत्त काल में उनका स्वरूप स्वतः ही 
उदूभासित हो उठता है। सुतरां ज्ञानस्वरूप वस्तु वास्तवं में 
अनायास साध्य है । 


` अव्ययम्‌-जब इतना सहज साध्य है तो शायद फल क्षण- 
स्थायी अथवा यहु ज्ञान विकारी होगा ? नहीं सो नहीं, यह 


. अव्यय है । जिसका कोई रूपान्तर नहीं होता, उसे अव्यय कहते 


हैं । यह परमार्थ तत्वज्ञान कभी भी विभिन्नं रूपों में रूपान्तर 
नहीं होता । इस अपरिमेय-असीम नानात्व में भी इसकी . 
स्वरूप विच्युति नहीं होती । इसमें कोई क्तयोदय नहीं है । यह 
स्वप्रकाश स्वरूप सम्वितू “नोदेति नास्तमेति” कसी भी न 
उद्यं हो, न कमी भी अस्तमित हो ।” “सम्िंदेषा स्वयंप्रभा ।? 
यह सम्बित्‌ स्वप्रकाश. स्वरूप कोई प्रकार का विकार वा 
परिणाम को ग्राप्त नहीं होता इसीसे. यह्‌ राजगह्य ज्ञान अव्यय 
जअविनश्वर है । 


१६ : राजयुह्य. योग 


अश्रद्दधाना पुरुषा धर्मस्थास्य परन्तप | ' 
. अप्राप्य माँ निवचेन्ते मृत्यु संसार वत्मेनि ॥ ३ ॥ 


'अन्वय--हे परन्तप, परान अनास्मवस्तूनि .तपतीति परन्तपः 


भेदज्ञानोन्मूलनोद्यतः इति भावः अस्य घर्मस्य आत्मज्ञान 

लक्षणस्य स्वरूपे फले साधने च अभ्रदधाना विश्वास रहिता 

विमृढ़ा पुरुषा माँ. . परमात्मानमप्राप्य मृत्यु संसार वत्मेनि 
` निवत्तंन्ते नितरां अतिशयेण वत्तेन्त इति । 


अलुवाद--हे परन्तप ! इस धर्म के प्रति भ्रद्धांहीन पुरुष 
सुभे न्‌ पाकर शृत्युमय संसारं मागं में ही इनः पुनः यातायात 
करतेह। `. | 
=. व्याख्या-राजयुझ योग का पूर्वोक्त रूप. महत्व सुनकर 
मनुष्य सात्र को ही संशय हो सकता है कि, यदि ऐसा अनायास 
साध्य, बेदविद्दित.अव्यय कोई धर्म ही हो, विशेष करके भगवान्‌ 
स्वयं जब इस अपूव धर्म के उपदेष्टा हैं, तो कोई प्रकार के संशय 
को भी अवकाश नहीं रह सकता, तो फिर साधारण मनुष्य 
इस सांगे में आते क्यो नहीं ! सभी मनुष्य ऐसे अनांयास साध्य 
अथच अव्यय फलदायक घर्मे का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? 
ऐसी आशंका को दूर करने ही के लिये भगवान्‌ ने इस तृतीय 
शलोक की अवतारणा की है | परन्तप शब्द का अर्थ हे शत्रनि- 
` सरूदनकारी । काम क्रोधादि अन्तरस्थ  रिएओं को सन्तापित 
करने की जिसकी सामार्थ्य हो, उसे परन्तप कहते हैं । अथवा 
“पर” शब्द का अथं हे अंनात्मवस्तु वा भाव। जो. उसे पूर्णतः 
सन्तापित करने में समर्थ है अर्थात्‌ जो विशुद्ध आत्मस्वरूप में 
उपनीत होने के लिये उद्यत हैं, उनको परन्तप कहा जाता हे । 
ऐसे ही अधिकारी इसं राजगुह्य योग सुनने के योग्य हैं। इसीसे 


भगवान्‌ ने अजु न को परन्तप.शब्द से सम्बोधन किया है. 
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इस धर्म के प्रति--इंस आत्मज्ञान लक्षण परम धर्म का 
जो स्वरूप हे, जो फल हे एवं जो साधन हे उसके प्रति श्रद्धाहीन 
व्यक्तिं अर्थात्‌ विश्वासहीन विमूढ व्यक्ति ही मुके (मैंको) न 
पाकर मृत्यु परिपूर्ण इस संसार मार्ग में छनः पुनः यातायात 
किया करते हैं । बहुधा समभते हैं शास्त्र सम्मत कर्मों का 
अनुष्ठान कर लेने से ही धर्म लाभ हो जाता हे। वास्तव में. सो 
बात नहीं । केसे ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर वेध कर्मों का अनुष्ठान 
करने होता है उसे न जांनकर, अंथबा जानते हुए भी उसके प्रति 
अ्रद्धाहीन होकर कर्मों को अनुष्ठान करने से कभी भी यंथाथे 
धर्म नहीं होता, सृत्यु पूर्ण संसार मागे का आना जाना नहीं 
रुकता । एकमात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय हे इसे सभी रास्त्रं 
में समान भाव से स्वीकृत किया है; खुतरां जो लोग इस परमैर्थ- 
तत्वज्ञान के प्रति अद्धाद्दीन हैं अथवा जो बुद्धि की मलिनता- 
वशतः इस अपूव ज्ञान के प्रहण करने मैं असमर्थ हैं, उनकी 
संसारगति पुन: पुनः अनिवायं हे । जो - हो परवर्त्ती मन्त्रो का 
तात्पये हृदयज्ञम कर सकने से इस श्लोक का अर्थ और भी 
सुगम होगा। . 
प्रथम सन्त्र में भगवान्‌ ने ज्ञान के अधिकारी का निरूपण 
“ करके द्वितीय मन्त्र में ज्ञान की महिमा वर्णन की है। और इस 
मन्त्र में ज्ञान से विमुख व्यक्तियों की दुरवस्था का विषय वर्णन 
30.8 है । अब प्रस्तावित राजयुह्य योग की अवतारणा 
। 


मयाः तत्‌मिदं सर्वे जगदव्यक्षपूर्तिना । 

मत्स्थानि सव्वेभूतांनि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
__ थन्वय--प्रतिज्ञातं ज्ञानमुपदिशति भयेति । इदम्‌ सर्वम्‌ 
परिहश्यमाचं जगत्‌ मया प्रकाशस्वरूपेणात्मना, पचचान्तरे मात्रा 
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( मा--शब्दस्य ठतीयेकबचनरूपमिदं मयेति ) अव्यक्त-मुर्तिना | 
सूच्म स्वरूपेण कारणात्मना ततम्‌ व्याप्तम्‌ । सर्व भूतानि | 
मत्स्थानि “मयिसव्बं. प्रतिष्ठितमिति” श्रुति: सर्वाधारत्वान्मम | 


आधेयत्वम्‌ न सम्भवतीति भावः। . 
अनुबाद्‌-यह सादा जगत्‌ अव्यक्त मूर्ति से मेरे द्वारा 


परिव्याप्त दै, सर्वभूत सुभ में ही अंबस्थित हैं, किन्तु मैं उन सब | 


भूतों में नहीं अवस्थित हूँ । . . . । 


व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकार से ज्ञान की स्तुति एवं अज्ञान की ` 
निन्दा करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजु न को ज्ञान ग्रहण करने | 
के लिये विशेष आग्रहान्वित करके अब वक्तव्य विषय का | 
उपदेश आरम्भ करते हैं । इस संसार में भी देखा जाता है जब | 
जगदूशुरु भगवान्‌ किसी मनुष्य देह रप आसन पर अधिष्ठित _ 


होकर तत्वज्ञान के उपदेश हारा किसी जीव के अनेक जन्म 
सञ्चित अज्ञान को विनष्ट करने को उद्यत होते हैं, तो उसके 


अनेक पूवे से ही जाने अनजाने में शिष्य की आग्रह बुद्धि एवं | 


चित्त शुद्धि के लिये नाना भांति उपायों का अवलम्बन किया 


करते हैं | कभी स्तुति कमी निन्दा, कभी सुख दुःखों की ताड़ना, . 


कभी शारीरिक व्याधि उत्पीड़न द्वारा जगत्‌ की नश्वरतां का 
बोध उद्दीप्त करने का प्रयास पाते हैं । और दूसरी ओर जो 
नित्य अविनश्‍वर है, उसमें जिससे आग्रह बढ़े इसके लिये न जाने 
कितनी भाँति चेष्टा किया करते हैं । किन्तु वह और बात है । 
भगवान्‌ अब अपने वक्तव्य विषय का उपदेश प्रदान करते 


च Ss, 


है! अधिकारी साधक ! एकाग्र चित्त से प्रहण करने की चेष्टा | 


करो । बृथा के विचार वितकोँ को छोड़कर सत्य संत्य ही में 


कुछ नहीं जानता बोलते .हुये, मिथ्या अभिमान का मस्तक | 


अवनत करके धीरे शान्त भाव से ग्रहण करने की चेष्टा करो।. 


मया ततमिदं सर्वं जगत्‌-यह सारा जगत्‌ मेरे द्वारा परि” 
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व्याप्त हे। इस का कैसे विश्वास करू' देव, तुम तो मेरी ही 
भांति एकजन मनुष्यमात्र हो, तुम चराचर विश्व व्यापी हो, इस 
का विश्वास केसे करू ? भन तो इसे . मानना नहीं चाहता। 
अच्छा देखो--अव्यक्त-मृर्तिना-में अव्यक्त मूर्ति से इस सारे 
जगतू में परिव्याप्त हो. रहा. हूँ । , 

.__ अव्यक्त शब्द का अर्थ जो इन्द्रियगोचर नहो । जो वस्तु 
ईन्द्रियप्राझ नदीं, सो मूर्ति केसे हो सकती है ? किसी भी भांति 
मृति होने सें वह इन्द्रियप्राह्म होगी ही, और इन्द्रियप्राह्म होने से 
वह अव्यक्त नहीं हो सकती। सुतरां “अव्यक्त मुर्तिना” वाक्य 
का तात्पय समक में नहीं आया । अच्छा, इस संशय का उत्तर 
बाद में निरूपण किया जायगा, तुम पहिले समझने की चेष्टा 
करो, तुम्हारे भीतर जो अहं रूप से उत्तम पुरुष रूप में हमेशा 
प्रकाश पा रहा है, तुम्हारे देह मन प्राण आदि से सम्पूणं प्रथक 
रूप में जो हमेशा प्रकाश पा रहे हैं, वदद “अहं ही” में आत्मा, 
पुरुषोत्तम हूँ , वह "सैं? तुम नहीं हो । अब. देखो,--“मया तत- : 
मिद्‌ सर्व” मेरे द्वारा ही यह जगत्‌ परिव्याप्त हे । तुम्हारी देह से 


ˆ लेकर जगत्‌ कह कर, तुम जाने अजाने में जो कुछ ग्रहण करते 


> ei ls 


हो, समकते हो, सोचते हो सभी इस अहं द्वारा परिव्याप्त हे । 


' जदां.अहं नहीं, वहां पर अन्य कुछ भी नहीं रह सकता। तुस 


जाने विना जाने में जो कुछ त्याग व ग्रहण करते हो, उन सभी 
पंदार्था में यह अहं ओतप्रोत भाव से विजदित हे; यह देह में 
देखता हूँ तभी मौजूद हे, यह विशव मैं भोग करता हूँ तभी हे, खी, 


पुत्र, कन्या, धन, वित्त, संसार, रूप, रस, गन्ध आदि सभी भावों 


के साथ में ओतप्रोत भाव से विजड्त हे । सत्तामय चैतन्यमय 


क प्रत्येक प्राणी अपने अन्दर मैं हूँ कह कर “मैं” को अनु- 
भव कर रहा ह।  ' - Mr 
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मेरे ही (में के) वक्षपर, हुम एवं तुम्हारा यह भोग्य जगत्‌ ठहरा | 


हुआ है । में (मेरे) नहीं रहने से, मेरे सत्तास्फूत्ति प्रदान नहीं | 
करने से, मेरे (मैं के) ज्ञान के प्रकाशा से विना प्रकाशित किये, | 


तुम एवं तुम्हारा कहने को कुछ भी नहीं रहता | तुम्हारे मन 


बुद्धि इन्द्रिय आदि, तुम्हारे आदर की यह देह तक मेरे (में के) . 
ही बक्षः पर अवस्थित है। ऊपर, नीचे, दाहिने, बायें, सामने, | 


पीछे सर्वत्र एकमात्र में ही अवस्थान कर रहा हूँ। मेरे (मैं) को ' 


- छोड़ कर तुम्हारे कहने को कुछ नहीं, रह भी नहीं सकता । तुम . 


नेत्र बन्द. किये हुये हो, मुझे (मैं को) देखना नहीं चाहते निश्चिन्त | 


होकर कालातिपात कर रहे हो, इसी से इस विश्वव्यापी अव्यक्त 


मूर्ति अहं रूपी भगवान्‌ को नहीं देख पाते। इंतने दिन नहीं | 


देखा हानि नहीं, किन्तु साधक! आज वह सारथीरूप से तुम्हारे | 
इन्द्रिय-घोड़ों की डोरी पकड़े हुये देह रथ पर आरूढ़ होकर शुरु- | 
मूर्ति से प्रकटित होकर, अपना निज स्वरूप तुम को दिखा रहे | 
हैं “मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना |? देखो वत्स! देखो | 
पुत्र ! देखो शिष्य ! अन्वेषण सत करो--केवल देखो, में अव्यक्त | 
स्वरूप से इस सारे जगत्‌ को परिव्याप्त किये हुए हूँ। अव्यक्त होने , 


पर भी अति सुप्रकाशारूप से ही में सबेत्र विराजमान हँ. । तुम 
आनुसूय हुए हो, तुम्हारी बुद्धि निमंल हुई है, सुतरां मेरे इस गुझः 


तमू सुप्रकट स्वरूप को तुम निश्चय ही देखोगे। केवल देखने के. 


लिये नजर उठाओ। सरल प्राणों से विश्वास करो निश्चय ही. | 


मु देखोगे । 


अजुन ! अब समने की चेष्टा करो. अव्यक्त वस्तु किस. | 


प्रकार मूत्तिं हो सकती है । जो सर्वेन्द्रिय विवर्जित अथच . सर्वे: ' 


न्द्रिय ध्म समन्वित है, वही अव्यक्त मुर्ति है। इन्द्रिय विद्दीन | 
होने पर भी. इन्द्रिय धम समन्वित बस्तु ही अह॑” आत्मा “में” | 
--परमेश्वर है । यहां पर यदि “अव्यक्क-मूर्तिना मया” न कह | 


वळ ग Eat 


श्रीमदभगवद्गीता २१ 


कर “अव्यक्त-स्वरूपेण मया” कहा जाता तव तो फिर अतीन्द्रिय 
कोई सूचम तत्वसात्र वस्तु ही बोध होती. अर्थात्‌ काल किंवा 
आकाश आदि की तरह जड़त्व-धर्मीय कोई पदार्थ विशेष बोध 
होता । वास्तव में सो नहीं हो सकता । मैं चेतन हूँ, चेतन्य ही 
मेरा (में का) स्वरूप हे, जड़त्व का बिन्दुमात्र भी सुक में स्पर्श 
नहीं रह सकता, इसी से में सर्वेन्द्रिय विवर्जित होने पर भी सर्वे- 
न्द्रिय समन्वित है। में “अपाणि पादो गवनो ग्रहीता, पश्यामिः ' 
चक्षुश्च ३एणोम्यकर्णः ।” साधक ! तुम जो यह मेरा व्यक्त स्वरूप 
स्थूल भूत्ति देख रद्दे हो यह मेरा (में का) यथाथ स्वरूप नहीं है, 
माया के बश. शुद्ध चेतन्य स्वरूप मात्र मैं तुम्हारे सामने इस 
स्थूल रूप से. प्रकांरित हो रहा हूँ.। मेरी यह माया मानुष मूत्तिं 
कमी भी सवेव्यापी नहीं हो सकती | जिस स्वरूप से मेरे द्वारा 
“इद्‌ सवे. ततम्‌” है वह स्वरूप यह माया-मालुष-मूर्त्ति नहीं, उस 
स्वरूप से में पूणतः अव्यक्त होने पर भी यावतीय व्यक्तिधर्म- 
समन्वित रूप में नित्य विराजमान हूँ । जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं 
हुई है, बद्दी सवेदा अव्यक्त एवं सवेव्यापी मुझे मात्र एक किसी 
विशिष्ठ व्यक्ति रूप में स्थूल. मूर्ति रूप से धारण किया करते हैं, 
किन्तु जिनकी जुंद्धि निभल हो चुकी हे बह मेरी इस सर्वव्यापी 


, भूतिं को विशेष भाव से लक्ष्य कर सकते हैं । न 


` हे अजुन ! ऐसे अनेक मनुष्य हैं, जो मेरी इस व्यक्त मूर्ति 
को ही, इस स्थूल मायामानुष मूत्तिं ही को सवव्यापी सवे- 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर मान बेठते हैं, बे कनिष्ठ अधिकारी हैं; 
वे मेरे स्वरूप को समझ नहीं सकते । किन्तु तुम अनुसूय हुए हो, 
मुम में ही तुम्हारी ईश्वर बुद्धि पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई है, इसी से 
में तुमको अपनी अव्यक्त मूर्ति दिखाने की चेष्ट कर रहा हूँ, 
जिच युत को देख लेने से तुम सवेप्रकार अशुभों से परित्राण पा 
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मत्स्थानि सर्वभूतानि-सवंभूत मुझमें अवस्थित हैं । देखो, 
मुझे ( मैं को ) वाद देने से भूत भौतिक परिदृश्यमान इस विश्व 
की कोई सत्ता ही नहीं रहती । में सत्ता-रूप से अधिष्ठान-चेतन्य 
रूप से-अपने इस विशाल वक्ष को सबसे आगे फेला देता हूँ, 
तभी तो यह परिदृश्यमान विश्व सत्ताभय होकर प्रकाशा पाता है । 
सुषुप्ति के दशान्त से इस बात को भली-माँति समने की चेष्टा 
करो । जब तुम गाढ़ी निद्रा में रहते हो, जब तुम्हारा मैंत्व- 
वोध तक अप्रकट रहता है, तब तुम्हारे निकट इस विश्‍व की 
कोई सत्ता ही नहीं रहती। तुम्हारा “मैं? जब सुषुप्त है, तब 
तुम्हारा यह भोग्य विश्व अर्थात्‌ तुम्हारी देह से लेकर जो कुछ 
सभी विलुप्त हो जाता है । फिर जब उसी “में” का जागरण होता 


है, तब ही यइ विश्‍व-तुम्हारी यह देह सत्तामय हो उठती'है । | 


इसी भांति समलो, सम्यक्‌. अनुभव कर सकोगे कि, सर्वभूत 
एकमात्र सुझमें ही अवस्थित है. स्वरूप से बहुरूप से जो कुछ 
प्रकाश पा रहा है, सो सब मेरी ( मैं की ) ही सत्ता से सत्तामय 
मेरे ही प्रकाशा से प्रकाशित है। 
'. न चाहं तेष्ववस्थित:--किन्तु मैं उन सब भूतो में अवस्थित 
नहीं हूँ, सत्तारूप से इस विश्‍व प्रपञ्च का मैं आधार (हँ), 
और चेतन्य रूप से इसका प्रकाशक भी मैं ( हूँ ), किन्तु. यह 
विश्व आधार रूप से मुक ( में का ) नहीं धारण किये है-मैं 
ही सर्वाधार ( हूँ ) मेरा ( मैं का) आधार कुछ नहीं--हो नहीं 
सकता । अथवा मैं आधार रूप से सवं भूतों को धारण किये 
रहता हूँ इसीसे, उस आंधेयस्वरूप सवभूतों के साथ मेरा 


वास्तविक कोई भाँति संलेप सम्बन्ध नहीं है । मैं आकाशवत्‌ ' 


निल्िप्त हँ । भूतसमृह मृत्त-व्यक्त वस्तु हैं, मैं, अव्यक्त चेतन्य 
स्वरूप-व्यक्क वस्तु के साथ इस अव्यक्त चेतन्य स्वरूप वस्तु का 
नित्य आधार आधेय रूप सम्बन्ध रहने पर भी पररपर संस 
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दोषयुक्त नहीं होते, जेसे आकाश वा काल सबंमूत्त संयोगी होने 
पर भी अर्थात्‌ सब पदार्थो के आधार स्वरूप होने पर भी, उन 
आधेय वस्तुगत युणदोषादि द्वारा कोई भाँति संलिप्त नहीं होते, 
ठीक: उसी भाँति आकाश और काल अपेक्षा भी सूक्ष्मतम “मैं”? 
आत्मरूप से सर्व वस्तुओं का अधिष्ठाता और प्रकाशयिता होते 
हुए भी सम्पूर्ण निलिप्त हूँ । तभी तो 'न चाहं तेष्वव स्थितः? । 
“अब समूची साधक मण्डली को--विश्‍व फे सारे धर्म- 
सम्प्रदायो को गीता की यंह अपूव वाणी उच्चेस्त्रर से सुनाई 
जा सकती है कि कोई भी सम्प्रदाय किंवा कोई भी व्यक्ति 
किसी भी भाँति उपासना क्यों न करें, उनके अपने अपने इष्टदेवों 
के जो भी नाम हों, जो भी रूप हो, वे ही इष्ट देवता संवंव्यापी 
और सर्वशक्तिमान्‌ हैं इस विषय में किसी का भतमेद नहीं । इस 
बात को सभी निःसंशय स्वीकार करते हैं ।- सुतरां यह इष्टदेव 
वस्तुतः क्या हैँ अर्थात्‌ यह सवेव्यापी और सबंशाक्तिमान्‌ वस्तु 
वया दै, यह सभी को जानना वाञ्छनीय एवं आवश्यक हे | 
इसीसे परम कल्याणमय मगवान्‌ आज रुरुमूत्ति से खड़े होकर 
अजु न को निमित्त करके कह रहे हैं-देखो, सव जीवों में 
आत्मा रूप से में ही अवस्थित हूँ। में हूँ तभी सब जीव हैं। 
में स्वप्रकाश ( हूँ ), तभी सब वस्तु प्रकाशित हो रही हैं। सुतरां 


~ सबंव्यापी और सवं शक्तिमान्‌ वस्तु अर्थात्‌ मनुष्यमात्र ही के 


अभीष्ट देवता यही में-आत्मा हैं, तद्भिन्न और कुछ नहीं, 
हो नहीं सकते । जिनके कोई न कोई मूत्ति वा नाम हैं, सो कभी 
भी सवे व्यापी. वा सवंशक्तिमान्‌ नहीं हो सकते । एकमात्र 
आत्मां ही संव मृत्तिरूप एवं सबं शाक्तिरूप से सवत्र उदूमासित 
हैं । इसीसे कहता था कि. गणेश, सूये, विष्णु, ` शिव, शक्ति 
किंवा आत्मा, बह्म, परमेश्‍वर, भगवान्‌ अथवा गुरु प्रभृति नामों 
में से चाहे कोई किसी की उपासना करें, बे इन एक ही वस्तु की 
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उपासना किया करते हैं । इष्टदेव कौन दे, उनका स्वरूप क्या है 


वह कितने दूर हैं, इत्यादि रूप संशय पूर्णतः निराकरण करके | 


ही भगवान्‌ कहते हैं--मया ततमिदं सव्ब' जगद्व्यक्तमर्त्तिंना । 
सवे सर्ति ही मेरी ( में की ) मर्ति दै, सभी नाम ही मेरे ( मैं के ) 
नाम हैं; यही है अपूव शिक्षा, यही है राजगुझ योग । 


प्रश्‍न उठेगा-जांना, तुम्हारा अपना कोई रूप वा नामं | 


नहीं अथच सभी नाम रूप तुम्हारे हैं, तो फिर गणेश, सूर्य 


विष्णु, शिव, दुगा, अल्ज्ञा, खृष्ट प्रश्षति नामों से तुम्हारी उपा- | 
सना क्यों करं ? जब जिस नाम से इच्छा जिस रूप की इच्छा ' 
उसी नाम रूप से की जा सकती है । मीमांसा-हाँ सत्य ही | 
की जा सकती है, यह मगर उच्चाधिकारी की बात है, जिन्होने | 
भगवत्‌ स्वरूप की सम्यक्‌ उपलव्धि की है, जिन्होंने नांम रूप के | 
अतीत क्षेत्र का-चुद्धि के परपार का सन्धान पाया है. उन्हीं के | 
सुख से ऐसी बात शोभा पाती है । जितने दिन वैसी अवस्था | 


न हो, उतंने दिन स्त्र स्व शास्र निर्दिष्ट स्व स्व गुरु उपदिष्ट नाम 


और रूपं लेकर ही साधना वा उपासना करनी होगी। समी | 
नाम समी रूपों से जब वही हैं, तो फिर इस विशिष्ट नाम ' 


विशिष्ट रूप से उपासनां करने में आपत्ति ही क्या? वरं इस 
प्रकार करते करते ही एक दिन उस विशिष्ट नासं रूप की गण्डी 


नः 


टूट जायगी बे स्वप्रकाश स्वरूप से, सवे व्यापी और सव॑ | 
शक्तिमान स्वरूप से अंपना आत्मप्रकाश करके तुम्हारे यावतीय | 


सशयच्छेद कर देंगे । 
न च मत्स्थानि भूतानि. पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 


भूत भृत्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः ५॥ ` 


अन्वय-शनेः शनैः अजुन बुद्धि निर्विशेषें. स्वरूप प्रति . 
आकषयति अरुम्धतीन्यामेंन नेति। भूतानि वंस्तुतः मंतस्थानि | 


|. 
~ 
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.न च अ~सङ्गत्वात्‌ इति । मे ऐश्वरं योगं अघटन घटन शक्ति 


सन्तं प्रभावं पश्य अवधारय । ` सूतश्चन्नपि भूतधारन्तोऽपि इति 
उपादान कारण प्रतिषेधः । ममात्मा भम स्वरूपः भूतभावनः 
भूतपालक अपि इति निमित्तकारण प्रतिषेधः न च भूतस्थः । 
लोके मयि अहङ्कारमारोप्य भूतश्चदू ` भूतभावनोऽसौ ` इति 
व्यपद्शिति, नतु आत्मनि इतं किञ्चित्‌. यथार्थतः सम्भवति । 
एवं प्रतिपादयितुम्‌ भमत्मेति प्रयोगः | न; 
अनुवाद--हे अजु न.! मेरे असाधारण प्रभाव को अवधारण 
करो--( समझो )--वास्तव में भूतसमूह मुझमें अवस्थित नहीं. ` 
हैं। मेरी आत्मा भूतंधारक एवं भूतपालक होते हुये भी वास्तव 
में भूतस्थ नहीं |. मं `, | । अ, 
व्याख्या-शुरु रूपी भगवान्‌ अरुन्धती दर्शनन्याय से क्रम 
कम से शिष्य की बुद्धि को अतिसूक्ष्म आत्मस्वरूप की ओर 
आकर्षण कर रहे हैं | इसके पूव बोले थे “मत्स्थानि सव- 
भूतानि।” अब कहते हैँ “त च मत्स्यानि भूतानि 7? भूतसमूह 
मुझमें अवस्थित नहीं । दोनों वाक्य स्थूलदृ्टि से परस्पर विरोधी 
जान पड़ने पर भी वास्तव में बिरुद्ध वाक्य नहीं हें । साधकगण 
जब श्री शुरु कृपा से अनुभव राज्य में प्रवेश करने में समथ होते 
हैं, तब ठीक ऐसा ही अनुभव होता है--प्रथम “सयाततमिद्‌ 
सर्व? सुतरां “मत्स्थानि. सर्वभूतानि” ऐसा अनुभव होने 
लगता इै। मैं सब जगत्‌ व्यापी अवस्थान कर रहा हूँ, सुझमें 


. ही सवभूत अवस्थान. कर रहे हें । मैं ही सबं भूतों का आधार 


हूँ, भूतसमृह .मेरा आधार नहीं । मैं सूम. बोधमय मूर्ति से 
सबको प्रकाश. कर रहा हूँ सुतरां धारण किये हुए हूँ, में ही 
सूतश्च और भूतपालक हूँ। ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति होने से ही 
साधक धन्य होतं हैं, यह ही आपाततः ईश्वर क्षेत्र प्रतीयमान 
होने लगता है । बड़ा ही आनन्दमय सुखमय ठप्तिमय है, ऐसा 
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अनुभव, ऐसा आस्वादन ! एक में ही सत्य सत्य बहुरूप से 


1] 
|| 


बिराज करता हूँ, मेरा ही बहुभावीय प्रकाश है इसके व्यतीत | 
जगत्‌ में देत. कहने को कुछ नहीं, ऐसे अनुभव में मनुष्य ' 


उपनीत होने पर फिर उसके लिये त्याग ग्रहण कुछ नहीं रहता । 
में और किसको. ग्रहण करू'गा ? सभी तो मेरा बिलास मात्र 
है। भूतसमूह वास्तव में कोई पदार्थं नहीं, आत्मा ही का 


आनन्दमय भाव विलास मात्र है। उसका भिन्न वस्तुत्व कुछे | 
नहीं । ऐसे क्षेत्र में उपनीत होने परं साधक ब्रह्म का स्वगत मेद्‌ | 
मात्र देखता है, सजातीय विजातीय मेदज्ञान सम्यक्‌ तिरोहित | 
हो जाता है । क्योंकि इस अवस्था में मैं व्यतीत मैं का विजातीय | 
ओर एक में की ही भांति में है, इसकी बिलकुल प्रतीति नहीं | 
होती। और मैं भिन्न मुझसे व्यतीत विजातीय और कुछ है यद | 
भी उपलब्ध नहीं होता।. केवल स्वगत मेद्‌ की प्रतीति होने | 


लगती है--में ही भावसय होकर बहुरूपों से प्रकाश पा रहा हूँ। 


यह बहुत्व मुझसे नितान्त विलक्षण नहीं, एकान्त सलक्षण भी | 


नहीं। अनिवचनीय रूप से मैं ही बहुभावों से भावित ददो रहा | 


हूँ । ऐसी उपलव्धि का ही साधारण नाम ईश्वर लाम है । जीव 


में पूर्वोक्त तीनों प्रकार से मेदज्ञान परिपुष्ट हैं, और इश्वर में यह | 


स्वगत मेद्‌ है आपात दृष्टि से ऐसा जान पड़ता है। वास्तव में 
जो ईश्‍वर हैं उनमें यह स्वगत भेद भी नहीं । यह अतिशय 
सूक्ष्मतत्व और दुगास है, अति निमेल बुद्धि व्यतीत धारण ही 


(- 


नहीं किया जाता । इसी से शिष्य को प्रथम पूर्वोक्त प्रकार से | 
मत्स्थानि सवेभूतानि पर्यन्त समभाकर, उपर्लाव्ध करा.कर तब | 
धीरे धीरे निर्विशेष सत्ता की ओर शिष्य की दृष्टि आकर्ष करते | 
हुए कहते हैं--पश्य में योगमेश्वरम-हे अजुन, हे अनुसूय | 
प्रियतम शिष्य, पर्‍य-ज्ञानचछु से तू दर्शन कर, अवधारण | 


कर अनुभव कर केसा ऐश्वर योग है, क्या ईश्वरत्व की महिमा 
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- है! मैं ही संबंभूतों का धारक और पालक हूं इस अपूर्व माहात्म्य 
` को अनुक्षण अनुस्मरण करता रहे, कुळ दिन ऐसा करने से अर्थात्‌ 
मेरे इस इश्वर योगमय क्षेत्र- में कुछ क्षण के लिये अवस्थान 
करने की योग्यता प्रकाश पाने ही से समझ सकेगा--"“न च 
मत्स्थानिभूतानि?--वास्तव में भूतसमूह मुझमें अवस्थित नहीं 
। हैं। में असन्ग हूँ, संसक्त नहीं । मैं चेतन हूँ, मुझमें कोई प्रकार 
का भावस्पन्दन वा जइत्व का सम्पके नहीं, रह नहीं सकता । 
मैं सवेभूतों को आधेय करके आधाररूप से अवस्थान करता हूँ 
यह भी ठीक सत्य नहीं । कारण मैं सत्तास्वरूप वस्तु हूँ। सत्ता 
दो नहीं होतीं । सत्ता सत्तामात्र हदी है.। सत्ता का आश्रय करके 
जो कुछ प्रकाशित होता है सों द्वितीय सत्तावान पदार्थ की भाँति 
प्रतीतः होने पर भी, उसकी पथक सत्ता नहीं होती, किसी भाँति 
हो भी नहीं सकती। मानलो, एक फूल देख रहेहो। यह फूल 
है, यहद बताया तुम्हारे चक्ु ने, तुम्हारे मन एवं तुम्हारी बुद्धि ने, 
इन तीनों ने एकत्र होकर फूल को सता प्रकाश की । अच्छा, 
फूल की सत्ता प्रकाश के पूवे ही तुम्हारी आत्मसत्ता का प्रकाश 
हांना आवश्यक है, कारण विना अपनी सत्ता के प्रकाश के, 
' दूसरे की सत्ता का अनुभव हो ही नहीं सकता । अब सहज में 
5 समभ सकोगे कि, जागतिक सारे पदारथ, देह मन बुद्धि तक सभी 
आत्मसत्ता प्रकाश के आधीन हैं । आत्मसत्ता का प्रकाश होने के 
बाद पदार्थोन्तरों का प्रकाश होता है । यह जो सत्ता वा प्रकाश, 
वा सतूचित्‌ः स्वरूप वस्तु है वह एक मात्र आत्मा ही का स्वरूप 
है । जो अनात्म है, जो आत्मा से पथक है, सो कभी भी सत्तामय 
और प्रकाशमय नहीं हो सकता । यह जो हम वस्तु मात्र ही को 
सत्तामय और प्रकाशमय रूप से देखते हैं, वास्तव में वह वस्तु 
का धर्म नहीं । वस्तु का धर्म रूपरसादि काठिन्य तारल्य आदि 
मात्र है। सत्ता और प्रकाश वस्तु में नहीं, वह सुसमें ( मैं में )-- 
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भगवान्‌ में है। मेरी ( में की )--भगवान्‌ की सत्ता और चेतन्यं | 
द्वारा ही वस्तुएं प्रतिभात होती हैं । 

-सुतरां प्रथम हृष्टि से प्रतीति होता है कि भगवान्‌.ही आधार 
रूप से इस जंगत्‌ को धारण किये हुये हें । किन्तु और भी अप्र- 
सर होकर देखने से, बुद्धि अतिशय निर्मल होने से भली भांति 
प्रतीति होने लगता है कि नहीं, जो भगवान्‌, जो सत्ता और 
प्रकाश स्वरूप आत्मा हैं, उन में कोई भांति का आधार आधेय 
भाव नहीं है। जो जगद्दशंन करते हैं केवल उनकी. दृष्टि में ही 
यह आधार आधेय भाव परिग्रहीत होता है। परिवत्ती मन्त्र में | 
दृष्टान्त द्वारा इसे भगवान्‌ आप ही भली भांति समझाने की | 
चेष्टा करेंगे । भूतभवत भूतभावन होते हुए भी मेरी आत्मा भूतस्थ | 
नहीं । सववे,भूतों का धारक और पालक होते हुए भी मैं भूतस्थ | 
नहीं । भूतश्वत शब्द से जगत्‌. का उपादान कारणत्व एवं भूत- 
भावन शब्द से निमित्त कारणत्व बोध होता है। उपादान कारण 
सात्र ही काये का धारक द्वोता है, जेसे सतिका घट का धारक | 
है। और जो निमित्त कारण वा कर्ता हैं बद्दी भूतपालक हैं। ये | 
दोनों अर्थात्‌ अभिन्न निमित्त उपादान कारणता एकमात्र परमे- ' 
श्वर में ही अवस्थित है | मैं ही इस जगत्‌ का उपादान हूँ अथात्‌ | 
सच्चिदानन्द स्वरूप मुक में ही यह जगद विलास चल रहा है, में (- 

ही जगत्‌ पालक निमित्त हूँ अथात्‌ में ही जगत्‌ का सृष्टिस्थित्यादि ` 
कर्ता नियन्ता परमेश्‍वर हुँ। इस प्रकार में ही सर्वतोभाव से | 
` जगदाकार से प्रकाशित होने पर भी स्वरूपतः भूतस्थ नहीं हूँ; 
अर्थात्‌ भूतों के साथ मेरा आधार आधेय-माव नहीं है। कारण | 
जब जगदूविलास प्रकाश पाता है, तब मैं आत्मा ही का वहु- | 
भावों में विलास-दर्शनाभिलाषी होते हुए भी, वह मेरा स्वरूप | 
विषयक कथ्चित्‌ अज्ञानका ही फल है। जो अज्ञानकाल में प्रका" | 
'शित होता है अथच ज्ञान काल में नहीं रहता सो रजु सर्प की | 
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भांति अनिवंचनीय ही होगा । वास्तव में रज्जु-में सप-का कोई 
गुण नहीं अथच रज्जु सपे का उपादान और निमित्त कारण है । 
ठीक इसी भांति मैं भूतश्चत भूतभावन होने पर भी वास्तव में 
भूतस्थ नहीं हो सकता । अर्थात्‌ मेरे.साथ इस, जगत्‌ का आधार 
आधेय भाव सम्भव नहीं होता । इस म्होक में और एक वाक्य 
है “मात्मा” मेरी: आत्मा। अर्थात्‌ मैं ही। अमेदोपाचार में 
“मा! इस पष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यह किसी किसी 
का मत है 1 कोई कहते हैं “आत्मा” शब्द का अथे यहां पर मन 
है । मेरा मन दी भूतश्रत : और भूतभावन है। सङ्कल्प ही सृष्टि 
वा जगत्‌ है। सङ्कल्प मन का धमे है। मैं सर्व॑भावातीत गुणातीत 
निर्विकल्पः चेतन्य स्वरूप वस्तु हूँ । वही मैं जब मनोमय रूप में 
कल्पित होता हँ, अर्थात्‌ जब आप ही अपने को मैं. सडूल्पमय 
काममय रूप में दर्शन करता हँ., तब ही यह सृष्टि प्रपञ्च ' परि- 
कल्पित होने लगता है। | 


: यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः. सब्बेत्रगों महान । 
« तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपघारय ॥ ६ ॥. 
अन्वर्य--प्रयुकत--विज्ञान सहित (समाधन) ज्ञानं ते प्रव- 
क््यामि । भगवता प्रतिज्ञातं ज्ञानसाधनं दृष्टान्त मुखेनोपदिशति । 
'यथा सर्वेत्रगामी महान्‌ व्यापको वायूः नित्यं आकारास्थितः तथा 
सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति हे.अजु न, त्वमुपधारय, उपास- 
नयां अवधारणं कुरु । उपलभस्व इति भावः | 
` अनुवाद्‌-जेसे सबत्रगामी और महान्‌ वायु नित्य ही 
आकाश में अवस्थित है, उसी प्रकार सवभूत मुझ में अवस्थान 
करते हैं । हे अजुन! उपासना के द्वारा इसे तुम अवधारण करो । 
: व्याख्या-राजरुह्य ज्ञान के प्रस्ताव काल में ही भगवान्‌ 
उयजु न को समाधान ज्ञानोपंदेश करेंगे, इस प्रकार बोले थे। 
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उसी प्रतिज्ञा किये ज्ञान साधन को अति सुन्दर दृष्टान्त द्वारा | 
समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। आकाश में जेसे वायु अवस्थित 
है तैसे ही सवे भूत सुक में अवस्थित हैं इसे बुद्धि दारा धारणा | 
में लाने होगा यही इस मन्त्र की सार बात है। | 
. आकाश वायु का उपादान कारण दै. अर्थात्‌ आकाश से 
बायु उत्पन्न होती है । जिसमें से जिसका उदूभव दोता दे, वह | 
उसका उपादान होता दै । सूत्र से वख की उत्पत्ति होती है, . 
इससे सूत्र ही वस्न का उपादान है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 
भी समम लेने होगा । तात्पय्ये, यदि इस उपादान का अभाव 
होगा, तो उसके काये का भी अभाव अवश्यम्भावी होगा। | 
सुतरां साधना की भाषा में इसको आणय-अ्आभित भाव कहां | 
जाता है। आकाश जेसे वायु का एकान्त आश्रय, एवं वायु | 
जैसे आकाश का एकान्त आश्रित है, ठीक तैसे ही सर्व भूत | 
मुक में ( में में ) अवस्थित हैं । मैं खत्तामय और प्रकाशासय हूँ, | 
इस्रीसे मेरी सत्ता एवम्‌ प्रकाश. का आश्रय करके सर्वभूत | 
सत्तावान और प्रकाशवान्‌ हो रहे हैं। यह जो शरीर है यह भो | 
मेरी ( मैं की ) ही सत्ता से सत्तावान्‌ है। थोड़ा धीर भाव से | 
देखो, देह ज्ञान के पूर्व मेरा ( में की ) आत्मसत्ता विषयक ज्ञान | 
अस्फुट भाव में प्रकाश पाता है | प्रथम "मैं? यह ज्ञान होता | 
है । मैं--ज्ञान के बीच मेरा ( में का) अस्तित्व और उसका ' 
अनुभव रहता है । इस में के सबं प्रथम उदित होने पर बांद में _ 
देहादि यावतीय पदार्थो का अस्तित्व और तदूविषयक ज्ञान का | 
उद्य होता है । सुतरां में एकमात्र आश्रय्,. और सभी मेरे ' 
( में के आश्रित हैं। यह में ही सश्चिदानन्द स्वरूप भगवान, | 
हँ । इसे पकड़ने होगा, सममने होगा.। विषय अति दुरूद दै। 
जेसा अति सहज हे, तैसा ही अति कठोर है। शासत्र का वाक्य | 
हे “लुरस्यधारा निशिता दुरत्यया |? इस आत्मज्ञान का पथ 
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अति दुरम, छुरा धारा की भांति शाणित है । किन्तु यथापि 
यह एकान्त सह्दज-अत्यन्त स्वाभाविक हे- क्योंकि सवंदाही 
प्रकाशशील और सन्निहित है । अच्छा जो भी हो, आकाशांशित 
चायु की भांति जीव, तुम मेरी ही गोद में नित्य अवस्थित हो । 
देखो, आकाश एवं वायु दोनों ही निरवयव द्रव्य हैं, आकाश 
के अपेक्षा वायु स्थूल और व्याप्य है । आकाश धीर स्थिर और 
'निर्लिप्त है । किन्तु वायु सवत्रगामो चञ्चल और महत्‌ है । ठीक 
इसी भांति मैं आकाशवत्‌. व्यापक, सूकम और असङ्ग हूँ, और 
जीव तुम मेरी अपेक्षा व्याप्य ओर कियत्‌ परिमाण में मानो 
सूच्मताहीन चञ्चल 'ओर:जन्म मृत्यु रूप संसार में गतिमान्‌ हो। 

अजु न को आशङ्का हो सकती है--वायु का एंक विशेषण 
है--मडान्‌ । तो क्या में भी महान्‌ हूँ । हाँ, सत्य ही महान हो । 
जीव जब तक अपने को महत परिमाण बोलकर न समक सके, 
तबतक उसको इस राजुह्य योग का अधिकार ही नहीं होता । 
मांस पिण्डमय में मैं तो असल में नहीं, प्राणमय मनोमय और 
विज्ञानमय क्रम से महत्तर हैं। जीव जब इस विज्ञानमय क्षेत्र 
में स्थित होकर अपना सवत्रगामित्व एवं महत्त्व अनुभव करने 
में समर्थ होता है. तबही एकान्त आश्रय स्वरूप तत्परवरत्ती ` 
आत्मा का सन्धान पाता है। वह आकाशवत्‌ सकंत्रावस्थित 
होते हुए भी एकान्त असङ्ग है इसे अवघारण करने में समर्थ 
होता है । | 

साधन पथ. में भी आये ऋषिगण सबसे प्रथम इस 
आकाशवत्‌ सवश्नावस्थित. विष्णु सत्ता को बोध करने का 
उपदेश किये हैं । सत्य-प्रतिष्ठा करते करते अथवा आचमन मन्त्र 
बार बार स्मरण करते करते साधकजन प्रथम इसी आकाशवत्‌ 
एक सूच्मतस्क का सन्धान पाया करते हैं । क्रम से इसी आकाश 
में सब अवस्थित हैं इसके अवधारण करने में समर्थ होते हैं । 
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यह ठीक है वह आकाश यह जो नित्य अनुभूयमान भौतिक 
बाह्य आकाश नहीं । वह अन्दर की वस्तु दै, : चेतन्यधर्मीय है । 
किन्तु वह और बात है । 

सवेभूतांनि.कौन्तेय प्रकृंतियान्ति मामिकाम्‌ । 

कल्पक्षये पुनस्तान कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ | 

अन्वय-हे कौन्तेय, कल्पत्तये प्रलयकाले कल्पनाबसाने च 
सर्वभूता सामिका प्रकृति अव्याङृताख्यां यान्ति, तत्रव | 
लीयन्त इतिभावः । पुनस्तानि कल्पादौ सृष्टिकाले कम्पनोद्य | 
काले च अहं विस्रजामि विशेषेण त्यजामि। अंन्तलीनानि | 
संवभूतानि पूर्ववत्‌ वहिः प्रकाशयामि । | | 

अनुबाद--हे कौन्तेय, प्रलयकाल में सर्जभूत मेरी ग्रक्ृति में | 
विलीन हो जाते हैं, फिर सृष्टिकाल में मैं ही फिरसे विशेष भाव | 
से सृष्टि किया करता हूँ । | 

व्याख्या--अजु न को प्रश्‍न उठ सकता है--अच्छा जाना | 
तुम आकाशंवत्‌ सवभूतो को धारणा किये हुए हो, किन्तु | 
, उनकी उत्पत्ति प्रलय किस भांति संघटित. हुआ. करती 
इसके उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं--हे कुन्तिनन्दन ! सुनो, सकंरूपों 
से बहुरूपों से प्रकाशमान यह जो भूतसमूह तुमको इन्दिय / 
गोचर हो रहे हैं, सो प्रलय काल में मेरी ही प्रकृति को प्राप्त 
होते हैं अर्थात्‌ मेरी प्रकृति में ही जीन हो जाते हैं फिर कल्पादि 
में सृष्टिकाल में उन सब भूतो को मैं ही सृष्टि किया करता हूँ। / 

प्रकृति क्या ? सत्व रज तमोगुण की साम्यावस्था ही प्रकृति 
है । सत्व गुण प्रख्या वा प्रकाशस्वरूप, रजोगुण क्रिया वा. 
प्रवृत्ति स्वरूप और तमोगुण स्थिति वा निरोध स्वरूप । अति | 
सीधी बात में सत्वगुण शब्द का अथं आत्म सत्ता विषयक ज्ञान : 
अथांतू भगवान्‌ के अस्तित्व में अचल विश्वास । रजोगुण आत्म | 
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अस्तित्व खोजकर वाहिर करने की चेष्टा स्वरूप एवम्‌ तमोगुण 
इन दोनों अवस्थाओं के निरोध-स्वरूप है । त्रिगुणतत्व साधन- 
समर प्रन्थ में अति सुन्दर भाव से व्याख्यात हुआ है।& 
अंति सहज भाव मैं समभेने की चेष्टा करो--आप अपने को 
' जानते हैं ऐसी जो अविप्लवा ज्ञानघारा है यही सत्वगुण की 
| पूणे प्रकाशमय अवस्था है । और आप अपने को नहीं जानते 
। यह जो अज्ञान स्वरूप ज्ञान है यही अव्यक्त प्रकृति है | इस 
| अव्यक्त प्रकृति से तीन स्पन्दन प्रकाश पाते हैं । प्रथम स्पन्दन सें- 
आपही अपने को जानने की इच्छा वा चेष्टा प्रकाश पाती है। 
उसका नाम रजोगुण की अभिव्यक्ति है। उस चेष्टा के फल से 
एक न एक अनारमवस्तु को-लेकर आत्मवोध का उद्बोध किया 
करते हैं । इसी अनात्म बस्तु का नाम तमोगुण है, एवम्‌ यह जो 
थोड़ा सा आत्मबोध है उसका नाम सत्वगुण है, अनात्म के 
आश्रय से, आत्मसत्ता का जो थोड़ा थोडा अवबोध हे, चंद्दी 
| त्रिगुणात्मक वा प्राकृत अवस्था है । जब सारी अनात्मप्रतीति 
। का विलोप हो जाता हे, तब जीव फिर अपनी सत्ता ही खोजने 
| पर नहीं पाता। सुतरां जब' तक विषयों का संस्पर्श अर्थात्‌ . 
.. अनात्म वस्तु के संस्पशे व्यतीत जीव आत्मसत्ता को अवबोध 
> करने में समर्थ नहीं होता, तब तक ही मैं सब्चिदानन्द स्वरूप 
आत्मा सत्वरजस्तमोगुणमयी प्रकृति रूप से प्रकाशित हुआ 
करता हेग PP + टाल: i” 
___  #साधन-समर-श्री दुगा सप्ततती को आ्यास्मिक दुर्गा सप्तशती की आध्यात्मिक 
व्याख्या है, जीव शरणांगंति भाव से. a सूक्ष्म, कारण, त्रय 
शरीर से मुक्त होकर परब्रह्म में एकीभूत होता हे, ज्ञान, भक्ति, 
कमे का अपूर्ण समन्वय साधकों को जीवन डायरी. स्वरूप हे, 
| दस देवता तत्व और रहस्य सुन्दर भाव से वर्णित 
। दुआ के र 51138 $ कोड ५ BF 
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देखो, जीवित रहने की सभी जीव “इच्छा करते हैं। इसका 
कारण, जीवित रहने का अर्थ ही हे “मैं-हूँ” इस बोध की 
प्रकठ अवस्था .। निद्राकाल में में बोध नहीं रहता ऐसा. जान 
पड़ता हे, वास्तव में सो नहीं, तब भी अज्ञान के ज्ञाता रूप में 
मैं रहता हे ।. इसीसे निद्राकाल में मेंत्व-बोध के विलय की 
शङ्का नहीं होती ? किन्त॒ मृत्यु से बड़ा भय, बड़ा दुःख होता | 
हे । कारण मृत्यु में फिर में हूँ यह बोध नहीं रहेगा । जो हो 
` "में हूँ” इस बोघ का ही नाम है सत्वगुण । इसी बोघ को 

उद्दीप्त रखने की जो प्रचेष्टा है. वही है रजोगुण, एवं. जिसका 

अवलम्बन करके यह बोघ उद्दीप्त होता. है बही तमोगुण दै । | 
यह उस परमात्म वस्तु से विलकुल प्रथक नहीं है, और एकान्त 
तत्‌ स्वरूप वस्तु भी नहीं है । इसीसे यद्द प्रकृति सदसदनिवंच- 
नीया है । इसीका दूसरा नाम है माया मैं जब माया रूप से 
आत्म प्रकाश करता हूँ. अर्थात्‌ अनास्म बहुमावों को गर्भ में 
घारण कर प्रसव प्रतिपालन संहरणादि क्रियाओं में लिप्त रूप 
से पाया जाता हूँ, तब ही मेरा (मैं का ) नाम होता है. माया। 
तब आत्मा मैं मातृत्व लेकर प्रकाशित होता हूँ । 
अब देखो हे अजु त ! कल्प के क्षय में अर्थात्‌ तुम्हारी जितनी 
कल्पनाओं का जब अवसान. होता है, तब मामिका प्रकृति में ५ 
आकर मिल: जाती हैं । . फिर जब कल्पनाऐ प्रकट हो उठती हैं 
तब मामिका प्रकृति से ही प्रकाश पाती हैं। जाग्रत एवम्‌ स्वप्न 
इन दोनों ही अवस्थाओं में जीव तुम हरक्षण कल्पना करते रहते 

भले बुरे कितने. प्रकार के भाव तुम्हारे मन में प्रकट होते 
ओर विलीन होते रहते हैं | “इनकी . ओर लक्ष्य करो, वही तो | 
कल्पना एवमू. कल्पक्षय है । कल्पक्षय और कल्पादि अति क्षण चल 
रहा है । -सुषुप्तिकाल में यह कल्पक्षय अवस्था भली प्रकार 
व्यक्त होती है एवम्‌ जाम्रतकाल में कल्पादि अवस्था पूरी 


ha 
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परिलक्षित होती है. । देखो, जहाँ पर से तुम्हारी कल्पनाए' 
फूट उठती हैं और जहॉ पर मिल जाती हैं, सो तुम्हारे लिये 
अव्यक्त है अर्थात्‌ वह स्थान केसा है सो तुम किसी प्रकार व्यक्त 
नहीं कर सकते । इन्द्रियप्राह्म नहीं द्दे इसी से अव्यक्त है । किन्तु 
यदद अव्यक्त अवस्था . विलकुल हे ही नहीं सो भी तुम नहीं कह 
सकते । काये द्वारा कारण पूर्णतः अनुमित नहीं हुआ करता । 
वत्ती जल रही है पंखा चल रहा है देखकर निश्चय ही समझ 
लेते हो कि, विद्युत्‌ शक्ति प्रवाहित हो रही है इसी से ये 
सब कार्य सम्पन्न हो रहे हैं । ठीक इसी प्रकार अपने सब समय 
के कल्पक्षय और कल्पारम्भ द्वारा तुम यह अव्यक्त स्वरूप यह 
कारण स्वरूप निश्चय है उसे समक सकते हो धारणा में ला 
सकते हो । इसी कल्पना को पकड़ कर धीरे धीरे अग्रसर 
होओ, शतवार सहस्तवार लक्षवार विफल हो सकते हो, तब भी 
अग्रसर होओो--निश्‍चय ही पकड़ सकोगे, कारण मेरी ( मैं की ) 
प्रकृति और मैं अभिन्न वस्तु. ही है । प्रकृति की उपेक्षा करके ही 
तुम दीनहीन, कङ्गाल, पतित, दलित, छिन्नमर्म हो रहे हो। 
प्रकृति को मा बोलो, प्रकृति के चरणों में अश्नुपूण कृतज्ञता की 
अञ्जली प्रदान करो, मुझे (में को) पाओोगे [। जीवप्रकृति, 
इशवर-प्रकृति रूप. में प्रत्यक्षोभूत होंगी। जब तक प्रकृति का 
साक्षात्कार न पाओ, तब. तक प्रकृति के कार्य को अर्थात्‌ 
कल्पनाओं को प्रकृति. बोलकर समभो.। कल्पना और प्रकृति 
एक ही वस्तु है। जैसे घट सृत्तिका व्यतीत अन्य कुछ नहीं । 
तैसे ही कल्पनायें प्रकृति व्यतीत. अन्य कुछ नहीं ।. यह 
प्रकृति ही हैं मा यह प्रकृति ही हैं राघा यह प्रकृति ही यावतीय 
देवदेवी हैं । इनकी पूजा करो । आशा पूर्ण होगी, जीवन 
धन्य होगा, सुक्त (में को) पावोगे । किन्तु बह और 
बात है।. . .. .. Fr 3 FSIS 


३६ राजयुझ्य. योगः. 


विसूजामि=त्यजामि । स्रज्‌. घातु. का अथे है त्याग। ` 
कल्पक्षय में जो मेरे ( मैं ) में विलीन रहता है, कल्पादि में उसी | 
को फिर परित्याग करके, विलीन अवस्था में से. बाहिर करके 
` व्यक्त अवस्था में ले आता हूँ इसी का नाम हे खष्टि।1 . ' | 
्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः | | 
भूताग्रममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवेशात ॥ ८ ॥ | 
.. अन्बय--स्वकीया परा प्रकृतिमवष्टभ्य वशीकृत्य इमं अवरां | 
कृत्स्नं -भूतप्रामं भूतभौतिक वस्तुजातं पुनः एन: विस्रुजामि । | 
कथंप्रकृतवेशात|. . FC =| 
` अनुवाद--में स्वकीया प्रकृति को वशीभूत करके प्रकृति के | 
बशीभूततावशतः इस अस्वतन्त्र भूतग्राम को पुनः पुनः सृष्टि 
करता. हूँ ,। न | 
व्याख्या- हे अजु न ! तुम प्रकृति के वशीभूत आस्मभूला | 
जीव हो, .किन्तु मैं प्रकृति के वशीभूत नहीं; अपनी, स्वकीया | 
प्रकृति को पूर्वोक्त मामिका प्रकृति को जब में स्वीकार. करता हूँ. 
अर्थात्‌ प्रात के दृष्टारूप में अवस्थान , करता हूँ, तब ही यह | 
परिदृश्यमान भूंतंसमूह वा हरक्षण में उदीयमान एवं विलीय- ' 
सान कल्पनासमृद्दो की सृष्टि करने,लगता हूँ .। भूतम्राम नित्य » 
ही अवश हैं; ' क्योंकि उनकी बिन्दुसात्र भी स्वतन्त्रता नहीं । | 
कामकर्मादि परवश. भूतसमूहः प्रकृति द्वारा परिचालित होकर | 
जन्म-जरा-सृत्यु सुख-दु:ख प्रश्नति अवस्थाओं का विपर्य्यय भोग | 
किया करते है । जीवों का इन कर्सभोगों में अपना कोई कत्तृत्व | 
नहीं है। मैं जब प्रकृति को स्वीकार कर लेता हूँ, तबही मैं 
सबेच्छापूर्वक लीला से प्रकृति की वंञ्चीभूतता स्वीकार करता हँ! 
वास्तव मे, किन्तु मैं प्रकृति के,-वशीभूत कभी .भी नहीं, होता, 
कारण मेरे सत्ता और चेतन्य द्वारा उपरञ्ित होकर प्रकृति 


| 


Ps 
= - छ 


भ्रीमद्भगवद्गीता ३७ 


स्वकीय संतता और चेतना भाव को प्राप्न होती है। मुझको 
(मैं को ), वाद देने से प्रकृति का. प्रकृतित्व ही .नहीं रहता.। 
इसी से “स्वांप्रकृति अवष्टभ्य” कहा है । में जब प्रकृति के दृष्टा 
रूप में अपने को परिकल्पित करता हूँ, लीलावश ही कहो और 
स्वेच्छाकृत ही कहो हानि नहीं; में .प्रकृति को; जेसे हो मात्र 
स्वीकार करता हूँ. अर्थात्‌: चित्‌ प्रतिबिम्ब डालता हूँ, तब दी 
प्रकृति क्रियाशीला. परिणामशीला होकर इन असंख्य भूत वा 
कल्पनाओं की. सूष्टि करने लगती है। इस सृष्टि कार्ये सें प्रकृति 
कां कुछ कत्तृ त्व नहीं है, में प्रकृति रूपिणी होकर: मातृरूपिणी 
होकर अनादि जन्स- सञ्चित नानाभांति. कमे. संस्कार युक्त 
भूतनिचय `को तत्तत्‌! कर्मादि ` अनुसार एनः पुनः : सृष्टि 
करता हूँ । , देखो, तुम और तुम्हारी प्रकृति .वा स्वभाव 
वा स्वभाव मानो दो प्रथक्‌ 'वस्तुरूप ही : प्रतिभात होते हैं। 
अनेक समय मुखं से कहते भी हे--“मेरा स्वभाव” इस वाक्य 
द्वारा भी भलीभांति समक सकते हो कि, तुम्हारी मैं प्रथक्‌ 
वस्तु है एवं स्वभाव प्रथक वस्तु हैं । किन्तु कार्यकाल में वा 
धीर भाव से विचार करने पर देखोगे तुम्हारा में ही आप 
प्रकृति स्वरूप हो गाया हे । अथवा प्रकृति ही में. हे। प्रकृति को 
वाद देने से में नहीं रहता । और में को. वाद देने से प्रकृति नहीं 
रहती । ऐसे भाव: से मैं जब प्रकृति.रूप में, प्रकाशित होता हे, 
तब ही तुम्हारी अनन्त कल्पनाएं उठने लगती, हैं.।. भली बुरी 
सत्‌ असत्‌ कितनी, रकम की कल्पन्नाएं द्वाराशि कर रहे. हो, 
किये हो, करोगे । न उनका आदि हे और अन्त. भी मानो नहीं 
ऐसा जान पड़ता हे । अनादि प्रवाह रूप से नित्य एवं अविराम 
ये कल्पनायें चालू हैं । यह जेसे तुम्हारी. सृष्टि दे, ठीक इस 
ब्रह्माण्ड की भी सृष्टि स्थिति लयरूप वृहतू वा समष्टि. क्रिया भी 
सु परमेश्‍वर मेरे ( में के.) द्वारा ही संघटित : हुआ, करती हे । 
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तब हाँ विशेषत्व इतना ही हे किं, उस अवस्था में में स्वां 
प्रकृति अवष्टभ्य हुँ ? में प्रकृतिरूप में ही आस्मप्रकाश किया 
करता हूँ । 

यहाँ पर एक आशङ्का हो सकती है--माना तुम परमेश्वर 
हो, तुम प्रकृति रूप से आत्मप्रकाश करके भूतानामों की सृष्टि 
करते हो । अच्छा तुम ही यदि सष्टिकत्ती हो, तो इन भुतानामों 
में इतना वैचित्र्य क्यों ? कोई चिरदुःखी तो कोई चिरसुखी इस 
वैचिञ्य में तुम्हारी दया एवं निष्ठुरता दोनों ही तो देखते हैं 
तुम सम हो, किन्तु तुम्हारे इस सृष्टि चक्र में इतना वैषम्य क्यों ? 

हाँ; आपात दृष्टि से देखने में यह वैषम्य देखकर सुभमें दया 
एवं निष्ठुरता का समाबेश देख रहे हो, किन्तु थोड़ा धीर भाच 
से देखो-“अवरां भूतम्रामं” यह भूत समूइ-अवश हैं, अस्वसन्त्र 
हैं इनका कोई कत्त त्व ही नहीं । पूर्वतन कमेवश तदनुरूप 
फल भोग करते हैं । इसमें मेरा वैषम्य दोष नहीं । 


न च मां तानि कर्माणि निवध्नन्ति धनञ्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्क तेषु कमसु ॥ & ॥ 


अन्वये-हे धनञ्जय, तानि काणि प्रकृति कृतानि मां न च 
निवध्नन्ति, नेव फलानुबन्धं कुवन्ति कुंतः एवं इत्याह देतुगमं 2 
विशेषणेन उदासीनवत्‌'आसीनं अवएव तेषुः प्रक्कतिकृतेषु कमंषु 
असक्त निलिंप्तम्‌। अव्यक्त स्वरूपात्‌ प्रकृतेरपि परः अहं अतएव 
उत्‌ ऊद्ध॑वं आसीनं जनं यथा निम्नस्थकामकर्मादि न दृष्ट्महेति 
तद्वत इति भाव: । 

अनुवाद--हे धनञ्जय ! प्रकृति द्वारा क्रियमाण वह कमं 
समूह मुक आवद्ध नहीं कर सकते, कारण उन सब कर्मों में | 
में एकान्त निर्लिप्तः उदासीनवत्‌ अवस्थान किया करता हूँ? | 
। „ व्याख्या-द्वे धनञ्जय! तुम कुबेर जय करके . प्रचुर धन लाएं 


श्रीमदूभगवदूगीता ३६ 


थे, ऐसे अनतिक्रमणीय तुम वीयवान्‌ हो, सुतरां कम परवशता- 
रूप बन्धन को जय करने की सामर्थ्यं तुम में निश्चय हे। 

तानि कर्माण मां न निवध्नन्ति--वह प्रकृतिकृत कम समूह 
मुझे नहीं वद्ध कर सकते | “कर्म करने में ही अहं कत्ता अस्म 
फ़लाय इदं कर्म करोमि” ऐसा एक ज्ञान रहता है । कम समूह 
अव्यक्त. प्रकृति से:उठते हे. और उसीमें मिल जाते हैं. यहद .ज्ञान 
नहीं रहता । में ही कर्मा का कत्ता हूँ, इस कमे से मुक्त.यहृ फल 
लाभ होगा इत्यादि ज्ञान के साथ कर्म अनुष्ठित होते हैं, सुतरां 
कर्मजनित एक संस्कार रह जाता हे; इस संस्कार से ही पुनः 
तज्जातीय कर्मा' का उद्भव होता हे । फिर तदूजनित संस्कार 
पैदा होते हैं, इसी अकार अना दिकाल से,,अनादि कमे संस्कारों 
के दृढ़ बन्धनों में सब जीव वद्ध होते रहते हैं, वह किसी भी 
प्रकार अपने को इस कमे चक्र के आवत्तंन में से मुक्त नहीं कर 
सकते। किन्तु हे अजु न ! देख, में नित्य प्रति अज्माण्ड के सृष्टि 
स्थिति लय रूप केसे महान्‌ कम सें ्रती रहने पर भी कमजनित 
बन्धन दशा प्रस्त नहीं होता । क्यों प्रभो, हम कमे करते ही. वद्ध 
हों, और तुम इतने कमे करते हुए भी वद्ध नहीं हो यह केसे? 
सुनो--उदासीनवत्‌ आसीनं, में उदीनवत्‌ दृष्टावत्‌ साक्षिवत्‌ 
अवस्थान करता हूँ असक्त' तेषु कमंघु । उन प्रकृतिकृत कर्मों में 
प्रै.सवंदा. ही असक्त अनासक्त निर्लिप्त रहता हूँ । में कभी भी 
उनमें अहं ममत्व बोध को नहीं -जकड़ता । . में तो.उदासीन पुरुष 
हूँ। उससे ऊपर अतिइश्च आसीन उदासीन रहता हूँ ।; प्रकृति से 
भी परे ऊद्ध तम लोक में में रहता हूँ; सुतरां अकृतिक्ृत कर्मों सें 
सैं तो वद्ध हो नहीं सकता ।; में सदा मुक्त नित्य -निर्लिप्त ईश्वर 
हूँ। कमे-संस्कार मेरे अङ्ग में कभी भी नहीं लगते, लगही नहीं 
सकते । साना भगवन्‌ तुम इश्वर हो, इसीसे तुममें कर्माशक्ति 
नहीं, कमबन्धन भी नहीं; किन्तु में तो, जीव हूँ, मेरा क्या 
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उपाय ? मुभमें कर्माशक्ति है, सुतरां बन्धन भी है, तो फिर उपाय 
बया होगा ? नहीं अजुन, तू जीव नहीं। तू भी एक जन में ही 
है, में ही तेरे भीतर होकर प्रकाश पा रहा हूँ इसे तू लक्ष्य नहीं 
करता | तू मुझसे एथक में बन बेठा है इसीसे अज्ञानकृत 
बन्धन में बंध गया है । आओ ज्ञान लाभ करो, राजरयुह्य 
योग में अधिकारी बनो। तू भी मेरी ही भांति निलिप्त रह | 
सकेंगा इसी से तो तेरे निकट अपना (मैं का) स्वरूप | 
उदूभासित कर रहा हूँ। अच्छा सुनो--किस उपाय से तुम भी | 
कमंबन्धनो से मुक्त हो सकोगे, उसे संक्षेप में कहता हूँ। तुम | 
प्राणपण से अनुशीलन करते जाओ । प्रथम समभकल्षों तुम्दारा | 
कोई कत्तेव्य नहीं, तुम्हारी अपनी कोई क्षमंता नहीं । में प्रकृति 
रूपिणी तुम्हारी मा होकर तुमको जब जिस भाव से चलाती हूँ, | 
तुम तब उसी भाव. से चलते हो; कितनी बार कितने पुरुषार्थो 
का प्रयोग करके व्यर्थ मनोरथ . हुए हो, कितनी वार एरुषार्थ | 
प्रयोगा बिना किये ही सफल काम वा आशातीत फलं पाये हो। 
कितनी आशायें अपूर्ण रही हैं, कितनी आशाः करने के पूर्व ही 
पूर्ण हुई हैं; क्यों ? यह सब देखकर भलीभांति समम रहे हो, | 
तुम्हारा कोई कत्त त्व नहीं, सबही मामिका प्रकृति वा 
माठ्रूपिणी मेरा है। तुम्हारा भला बुरा सब भार मेरे ऊपर है। > 
तम्हारा किसमें भला होगा, उसे तम जितना समभ | 
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक ज्यादा मैं-तुम्हारी मा समक 
संकती हूँ । अच्छा यदि ऐसा ही है, तो फिर मेरे ऊपर अपना 
सव कत्तव्याकत्तव्य का भार अंपणं क्यों न करो ? प्रवाह. पतित 
कमे में कत्त.त्वं वोध शून्य होकर' फलाकांक्षा-वर्जित भाव से, . 
अनुष्ठान किय जाओ | ' इस भांति कुछ दिन कर सकने से ही | 
तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जायगा, अपने सब कर्मों के भीतर मेरा | 
कत्त त्व देखने में विशेष अभ्यस्त हो 'जाने पर तुम्हारे ज्ञॉन-च | 
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` खुल जायेगे। तब देखोगे, तुम्हारे. भीतर में रूप से जो काश 
पा रहे हैं, सो और कोई नहीं, तुम्हारा एकान्त इष्ट मैं हूँ। ईश्वर 
मैं, गुरु में, मां मैं, तुम्हारी बुद्धि के भीतर होकर मैं-रूप से 
प्रकाश पा रहे हैं । यंह वही हैं; बही जो तुन्दारी बुद्धि के 
| चेतयिता, तुम्हारे सब कर्मों के प्रेरयिता हैं जो हैं तव तुम्हारी 
। चुंद्धि प्रकाश--धममयी होकर यावतीयं विषयों के प्रकाशरूप 
| कर्म कर रहे हैं, उन्हीं मैं की (भेरी) ओर लक्ष्य पड़ते ही 
| देखोगे “न च मां तानि कर्माणि निवध्नन्ति?। क्योंकि वही में 
| उदासीनवद्‌ आसीन हूँ, सुतरां तेषु कर्मषु असक्तम्‌ । तब फिर 
| तुम्हारी प्रथक्‌ एक मैं नहीं रहेगी | तुम्हारी में तब इंश्वर-में 
ही हो जायगी। तंब तुम इरस्नक्मकृत्‌ होते हुए भी अकृत्रंन 
| कममकृत होगे। यही गीता शाख कां प्रधान उपदेश है-। इसी 
| निष्कास कर्मयोग के प्रवर्तन करने के लिये 'गीताशाख्न की 
' अवतारणा है। इसी से भगवान्‌ सभी अध्यायो में सबं बातों 
| के भीतर होकर.इसी एक लक्ष्य की ओर जीव को आवाहन कर 
| रहे हैं। याद रक्खो “उदासीनवत्‌ आसीनं अंसक्तमं तेषु कर्मधु” 
| एक दिन में नहीं हो सकता । सत्य प्रतिष्ठा के भागे में अप्रसरं 
| होने से श्रीगुरु कृपा से तो यह अवस्था लाभ करना नितान्त 
> कठिन नहीं होगी । Sh 
' मयाध्यक्षेण प्रतिः दयते सचराचरम्‌ | .. 
' ` हेतुनानेन कौन्तेय जगद्‌ विपरिवत्तेते ॥ १०॥ 
' ` अन्वय-मयाध्य्तेण सततां प्रकृति संचराधरं जगत्‌ सूयते 
' है कौन्तेय अनेन हेतुंना जगंदू विपरिवत्तते।. ८ . 
' ` धअर्थ-मैं अध्यक्ष रूप से अवस्थानं करता हूँ, तभी प्रकुति 
' चराचर जगत्‌ को प्रसंव करती है । दे कौन्तेय; इसी कारण से 
' 'जंगंत्‌ परिवर्तित होता है। ह द 
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व्याख्या --देव ! तुम उदासीनवत्‌ रहते दो, किसी भी कर्म | 
का कते.व्य तुम्हारा नहीं। तो जगतू का विचित्र परिवत्तन । 
किस प्रकार साधित होता है? प्रकृति तो जड़ा है, उसमें तो | 
कमच्छा होती नहीं, और तुम भी निर्लिप्त चेतन पुरुष हो, तो 
फिर यह विरांट सष्टिचक्र केसे होता हे ! हाँ है तो ठीक यह | 
आराङ्का स्वतः ही हो सकती है । किन्तु हे कौन्तेय ! तुम | 
अविचल चित्त से धारणा करो। मैं चेतन पुरुष हूँ मैं इश्वर हूँ, | 
मैं स्वकीय सत्ता चेतन्य और आनन्द को लेकर स्वप्रकाशा रूप ' 
से सदा ही ब्राजित हूं | मुक ( में को ) अध्यक्ष रूप से अधिष्ठाता | 
रूप से पाकर ही तो, प्रकृति सुन्दरी इस जगत्‌ को प्रसव करती | 
हूँ.।. मेरी सत्ता और चेतन्य के द्वारा अभिरञ्जित होकर प्रकृति | 
जड़ा होने पर भी. चतन्यशीला की भाति अपने को सममती | 
है । अर्थात्‌ प्रकृति जब. चेतन्याधिष्ठान युक्त होती है, तबही वह | 
बुद्धिरूप में वा महतूतत्व रूप में परिवर्तित होती है। तब उसमें | 
यावतीय कत्त त्व-भांस्कृत्वादि प्रवृत्ति प्रकाशित होने लगती है, ' 
इसी से अनवरत स्थावर जङ्गमजगत्‌ वा . कल्पनाराशि प्रस 
करने लगती है। अतएव हे कोन्तेय ! अब समक में आया, | 
केवल प्रकृति से सृष्टि असम्भव है । और केवल मुझमें ( में में ) 
तो सृष्टि नामक कुछ है ही नहीं। तथापि जीवों के अनादि 
काम्य कमंवशतः अनादि-कम-बीज रूप अव्यक्त प्रकृति मेरी | 
अध्यक्षता वरातः मेरी ( मैं की ):ही सत्ता से, मेरे ही प्रकाश से, / 
अस्तित्वमयी' और . क्रियाशीला हो रही है । इसी से नित्य 
परिवत्तनशीला. प्रकृति के नित्य परिवत्त॑न “को: ही. जगत्‌ के 
परिवत्तन रूप में, दृष्टिगोचर करते हो | तुम भी देखो--अपंना 
में एवं मेरी प्रकृति कहने से जो कुछ अव्यक्त रूप में समझ सको, | 
ये दोनों ही/वस्तु यदि न हों तो तुम्हारा जन्म मृत्यु संसार सुख | 
दुःख भोग विराग इत्यादि किसी की भी सम्भावना नहीं रहे । 
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तुम जब सब छोइकर अर्थात्‌ प्रकृति छोड़कर केवल “मैं” हो, 
तब तुम सवे भाव मुक्त चिदानन्द शिव हो । किन्तु जव तुम्हारा 
केवल में भाव कट कर ' में सवान्द्रय-शाक्ति-समन्वित एक जन 
हूँ” होकर खड़े होते हो तब तुम्दारी प्रकृति ही तुमको लेकर 
खड़ी है। एवं तुम्दारे मैं को कितने प्रकार के खेल दिखाती है, कभी 
हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी. जन्म प्रहण कराती है, कभी 
मृत्यु शय्या पर शयन. कराती है, यद्द जो परिवत्त॑न है, यह 
प्रकृ तकृत होने पर भी, तुम प्रकृति के खेल में मुग्व दते हो 
इसी से तुम हो वद्ध जीव, तुमने प्रकृति को ऐसे भाव से 
आत्मदान किया है कि, प्रकृति से अलग जो मैं है उसको पकड़ते 
वा समभने में समर्थ नहीं होते। इसी से तुम बद्ध जीव हो, और मैं 
नित्यमुक्त ईश्‍वर हूँ । में प्रकृति में आत्मदान करके भी बद्धं नहीं, 
मैं विज्ञानमय महेश्वर हूं। प्रकृति मेरे ही अस्तित्व से अस्तित्वमयी 
एवं मेरे ही चेतन्‍्य स चेतन्यमयी है .इसे मैं जानता. हूँ एवं 
सवंदा ही जानता हूँ । यह ज्ञान मेरा कभी भी नहीं खोता, इसी 
से में मुक्त ईश्वर हूँ । डी कोड: 

अच्छा जाना तुम नित्यमुक्त ईश्वर, और में कर्मपाश में बद्ध 
जीव, अब यदि परिचय दिये ही हो, निजगुण असीम दया से . 
५. शिष्य रूप में प्रण ही. किये हो, तो इस बन्धन से मुक्ति का 
उपाय कर दीजिये । देख--इस प्रकृति को मुझसे.( मैं से ) भिन्न 
एक ज़ड़ पदार्थ रूप में ग्रहण मत करना । जेसे अग्निमय 
लौहखरड को अग्नि बोलने में कोई हानि नहीं, कारण इस खरड 
का प्रत्येक परमाणु ही अग्निमय है, इसके प्रत्येक परमाणु में ही 
दाहिका शक्ति है, ठीक तेसे ही, जगत्‌ में सवत्र दी में चेतन्यमय 
एक जन झोतप्रोत भाव से ब्राज कर रहा हूँ । में प्रकृति रूप से 
विश्वरूप से आत्म प्रकाश कर रहा हूँ । इसे अनुशीलन के 
सहारे समभने की चेष्टा करो । इस अनुशीलन का नाम है. सत्य 
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प्रतिष्ठा। जब तक लौह अग्नि की भांति जडत्व और 'चेतन्य का 
पेद ठीक ठीक न समझ सको, जब तक चैतन्य वस्त का यथार्थ 
शन्धान न मिले, तब तक जड़ पदार्थ रूप से जो कुछ तम्हारे 
शासने प्रतिभात हो रहा है, उसी को सत्य रूप से चतन्यसय रूप 
से ईश्वर रूप से, गुरु रूप से, इष्ट रूप से. आत्मा रूप से दशन 
करो। ओरे ! में हीतो जड़ की पोषाक पहिनकर तेरे सामने | 
दिखाई दिया करता हूं । में ही प्रकृति बनकर माठ रूप से ' 
तुमको गोदी में लिये हुए हूँ? मेरी । (मैं की) ओर देखो, मैं 
जेसे नित्य मुक्त हूं, तम भी तसे ही नित्य मुक्त हो सकोगे । कारण 
तम और मैं एकही वस्त है, कोई भेद तो है नहीं, वत्स! तुम 
सवेत्र मुझे ( में को ) देखते देखते मुझमय ( में सय) हो जाओ 
अपने को भूलादो त॒म भी जो नित्य मुक्त हो इसे अति ही सहज 
में समझ सकोगे । 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तलुम्ाश्रितम्‌। 
परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्‍वरम्‌ ॥ ११॥ | 


अन्वय-मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ मनुष्यदेहधारिणम्‌ मां परमे- | 
शंवरं मूढा अवजानन्ति अवज्ञां कुव्वेन्ति । कुत परम्भावं 


अवजानन्तः । कीदृशंते परम्भावं मम भूत महेश्वरम्‌, भूतानां” 


महेरवरत्वम्‌ । अहं हि सवंभूतमहेश्‍वर इतिभावम्‌ अजानन्तं 

अवज्ञां कु्व न्ति । | 
'अनुवाद--मुढृगण मनुष्य देहधारी मेरी ( में की) अवज्ञा 

किया करते हँ । मैं जो सवभूत महेश्वर हूँ मेरे इस परमभाव को 


वह नहीं जानते । 


व्याख्या-हे जु न, जो मूढ़ है-मोहाच्छन्न हैं, जो मेरे 


( मैं के ) परमभाव को नहीं जानते, मैं ही जो सवभूतमहेश्‍वर हँ 


भ्रीमदूभगवदूगीता श्र 


इसे जो नहीं समझ पाते; वा जाजत्रे की चेष्टा भी नहीं. करते, 
वद्दी सब मनुष्य सनुष्यदेहधारी मेरी ( मैं की) अवज्ञा किया 
करते है । प्रत्येक जीव देहू में प्रति परमाणु में ही मे हूँ सत्य, 
किन्तु मनुष्य देहाश्रय में मेरा जो स्वरूप प्रकाशा पा रद्दा है। 
उसे बहुत अवृज्ञातू होजे होता है । कारण जो मानवीय निन्न- 
स्तरीय ज़ीब, तिक्र जाति हैं. उनके ज्ञान का विकाश ही नहीं. 
खुतरां फ़िर अवज्ञा क़्या करेंगे ! और मनुष्य से जो उच्चस्तर में 
अधिष्ठित हैं, वह देवतावगे नित्य हदी मेरी सत्ता क्रो अत्यक्ष 
करते हैं; सुतरां वहा. सी कोई प्रक्रार ऊवज्ञा नहीं। केवल जो 
मनुष्य.हैं बी झुझे नहीं देखते, मेरे स्वरूप को जानने-समकने 
की चेष्टा नहीं करते, घृणा करते हैं, अवज्ञा करते हैं.। सार बात, 
सचष्यगण ही आत्म मुर््रादा-ज्ञानहीन हैं । देख जब आत्मा मैं 
इशवर-र्मे किसी मनुष्यदेह का आश्रय करके घमं की -रलानि दूर 
करने के लिये आविभू त होता हूँ, तो वह मेरे मनुष्योचित 
ञ्यवहार देखकर मेरे इश्वरीय स्वरूप से वश्चित होते हैं, मेरे प्रति 
इश्वर बुद्धि नहीं रख सकते । यह.देखो. दन्तवक्र, शिशुपाल. कंस, 
दुर्योधनादि ही क्या मेरा इश्व॒रत्व स्वीकार कर सकते हैं: ? क्यों 
नहीं कर सकते! उनकी दृष्टि सें. मेरी मानवीय दुबेलताएं ही 
सब समय प्रतिम्नात.द्दोती.हें । यदि कहो तुम क्यों ऐसी दुर्बलता 
दिखाते. हो ! उसका उत्तर यह है कि, यदि सवेदा ईश्वरीय भाव 
में दी अवस्थान करना;हो, तो फिर. मचुष्य़ देह आश्रय का 
अयोजन ही नहीं रहता । मनुष्य में ज़ितूने प्रकार की दुर्वलता 
हो सकती है, उन्हीं सबक़े भीतर होकर मेरा स्वरूप प्रकाशित. 
हो सकता है, इसे आचरण करके दिख़ाने के लिये ही. तो मुझे 
मनुष्य. रूप सें झात्मप्रकाश करने होता है। मात्र जो सौभाग्य- 
वान्‌ सुक्ृतिशाली है, ब्रही सव कार्यों के भीतर होकर मेरा 
स्वाधीन भाव, इरवरभाव़ लक्ष्य कर सकते हैं एवम्‌ साथ हा 


४६ राजयुंह्य योग 


साथ अपना जीवन उन्नत करने लगते हैं । देखो अजुन! क्‍या ' 
तुम ही मु में मृत्तिमान्‌ ( प्रत्यक्ष ) ईेश्‍वरबोध स्थिर रख सकते | 
हो? दो दिन ठीक रहा और ठृतीय दिन ऐसी चित्तगत मानवीय | 
दुर्बलता आई, ऐसी स्वकीय अहङ्कारगत विचार बुद्धि आ खड़ी | 
हुई कि, उस समय सारी युक्तियाँ खो बैठते हो, फिर इश्वर-बोध | 
स्थर नहीं रख सकते । कयां ऐसा होता दै जानते हो क्‍या! 
डस समय तुम माहाच्छन्न हो पड़ते हो, मेरा परम भाव फिर | 
तुम्हारे ज्ञान में प्रतिफलित नहीं होता; खुतरां में .द्दी सवभूत | 
महेश्वर गुरु हूँ इस ज्ञान से तुम विच्युत हो पड़ते हो, तुम कह 
सकते हो-तुम ईश्वर हो इस ज्ञान के स्थिर रहने में मेरा 
उपकार क्या? उपकार क्या.? क्या कहा उपकार क्या ! एक- | 


` वार क्षण भर के लिये कल्पना करके भी मेरा ईश्वरत्व अंनुधावन | 


करो तो देखें; देखोगे उसी क्षण में तुम कितने महान्‌ कितने | 
पवित्र हो जाते हो । | | 
तुम्हारे अनागत ईश्वर भाव को धम्यक्‌ रूप से जागृत करने ' 
के लिये अवतारवाद की कितनी सार्थकता है । जो अवतारवाद | 
की नरथकता-मिथ्यात्व प्रतिपादन करन उद्यत हैं, जान लॉ वह 
जगत्‌ का एवम्‌ तुम्हारा भी मिथ्यात्व प्रतिपादन किया करते. 
है । सुतरां उनका बात ही अलग है । जहाँ सब ही मिथ्या, |. 
द्वत नामक जहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ पर अवतार नामक भी. 
'कुळ नहीं । किन्तु जत्रं तक तुम अपन को जीव रूप में प्रत्यक्ष, 
अनुभव करते दा, जब तक तुम्हें जगद्दशचं होता हे, उतने दिन 
अवतार निश्चय हीं हे । केवल. तुम्हारे ही .लिये अवतार है. 
अन्य किसी के लिये नहीं ।. हो सकता है संख सद्दर नर नारी, 
उनको अवतार रूप में दर्शन करन के चक्षु पाकर धन्य हो रहे 
हों, हो सकता दै सद्र सहस्र नर नारी सुकै मात्र मनुष्य रूप में. 
दर्शन करके मनुष्य भाव की ही परिपुष्टि कर रहे हों, हो सकता 


| 
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है सहस्र सहस्रं नर-नारी मेरे: काये कलापं औरं .व्यवद्दार से 
दुखित होकर अप्रीतिकर आलोचना करते हुए निज में ही दूर 
पड़े रद्द जाते हों, किन्तु तुम्हें देखना चाहिये:एकमात्र में ही यह 
मुत्तिमान ईश्वर ही-सारथी रूप से तुम्हारे रथ पर वेठा हुआ 
हूँ । जब कभी मोह आकर तुम्हें आच्छन्न करे, जब कभी भेरे 
इश्वरत्व बोध से तुम दूर जा पढ़ो. तव ही जानो मैं. तुम्हारे 
द्वारा:अवज्ञात्‌ हुआ | मेरी अवज्ञा करने का अर्थ :ही है मेरा 
इश्वरत्व स्वीकार न-करना । कह सकते हो, देवता ! तुम्हारे 
इश्वरत्व में कितने संशय आ खड़े होते हैं । इश्वर तो बह हैं 
जो मेरे सवे कर्मों के एकमात्र नियन्ता हैं, मेरे. जीवन के यथार्थ 
परिचालक हैं उनको में ईश्वर बोलकर . स्वीकार कर सकता हूँ 
किन्तु तुम तो मेरे मात्र रथचालक हो । मैं किस , प्रकार तुम्हारे 
इेश्‍वरत्व में विश्वास करूँ ? किस प्रंकार विश्वास करूँ ? अरे 
युक्ति द्वारा, तक द्वारा, प्रमाण द्वारा मेरा इश्वरत्व स्थापन करना 
चाहते हो ? यह तुम्हारी धृष्टता, शिशुता मात्र है। तुम्दारी बुद्धि 
में है ही कितनी प्रमाण: योग्यता. जिसके द्वारा  मुफे मापना 
चाहते हो ? जब तक मेरी ओर से. अनुकूल व्यवद्ार- पाते हो 
जब तक मेरी ओर से अनुकूल घटनाएं आती रहती हैं तब तक 
ही तुम मुझे ईश्वर कहकर मानोगे । और जब प्रतिकूल व्यवहार 


' आबेगा तब तो फिर मैं इश्वर नहीं, यही है न तुम्हारी बुद्धि की 


प्रमाण योग्यता ? नहीं क्‍यों ? जब अभिमन्यु बघ. हुआ तब में 
मात्र सारथी हूँ; और जब कुरुक्षेत्र समर में जयी हुए तो सैं 
ईश्वर । तुम्हारी बुद्धि का इेश्वरत्व और अनीश्वरत्व तो यहाँ है ? 
यही तो तुम्हारी बुद्धि की सांमध्यं है १ ये सब्‌ अन्त भाव 
बुंद्धि के काये नहीं हैं, ये मानना न मानना, जो हे, वह मन के 
ही काये हैं। बुद्धि तो जिसे सत्य रूप से मान लेती है वह फिर 
कभी विचलित नहीं होता । बुद्धि तो निश्चयात्मिका . वृत्ति है। 


झ्द राजंगुह्य योग ' । 
वहाँ पर यंदि कोई मुम ईश्वर रूप में दर्शन करं सके, तो उसका | 
चेह ज्ञान फिर कभी भी विचंलित नहीं होगा । यंह देखो- | 
“अग्नि गर्म है” यंह जो ज्ञान है, यह तुम्दांरा स्थिर निश्चय | 
ज्ञान हे, यंदि कोई शात सहस प्रमाणं, युक्ति बाँ प्रत्यक्ष प्रमाण | 
से अग्नि की शीतलता प्रमाणित करे; तथापि तुम्हारी बुद्धि 
कहेगी, नहीं बेह किसी कारणवंश है । अग्नि तो स्वभावतः | 
गम ही है| ठीक इसी प्रकार निरचय ज्ञान सें येदि ईश्वरत्व में | 
कोडे प्रतिष्ठित हो, इशवर-बोध यदि इस प्रकार निश्‍चय ज्ञान में 
प्रतिष्ठित हों जायं, तो वह पूर्णतः विचारं-हीन होगा, निर्विचार 
वह प्रतिष्ठित होगा । और यदि प्रमाण चाहो तो, ईश्वर सवे 
व्यापी और सर्वशक्तिमांन्‌ वाक्य में विश्‍वास करने होगा । 
यदि सो ठीक है, तो सवे शक्षिमांन इश्वर वयां इस शारीर में 
ब्रांजमान नंहीं इसे केसे कहोगे | तब हॉ साधारण और अवतार 
पुरुष में प्रभेद क्या ? प्रभेद यही है कि; सांघारणं मनुष्यं "मैं 
इश्वर? यह वाक्य बोलं ही नहीं संकंता । यदि कोई इसे 
स्वीकार करे; यंदि कोई इसे सत्य करके अन्तर के सांथ बोल 
सके, वह यदि धूलं कणं भी हो, तबे भी उसे तंभको इश्वर कहने 
में आपत्ति क्या ? बोलोगे तो तम ही लाभंमान्‌, नहीं बोलोगें 
तो तमंही क्षतिप्रस्त होगे । में तो प्रथम से ही कहता आ रहा!“ 
हूँ; जबे जब धरम की ग्लानि उपस्थित होती हे तब तब ही में 
झाविंभू तं होतां हैँ। यह अवतारवाद को वाक्यं है । 
जो अ्रंवतारं में विश्‍वासंवान्‌ हैं, जो मनुष्य देहाशित मुझको | 
इश्वर रूप में स्वीकार करने में अभ्यस्त हे, अर्बः उनके लिये | 
यह शलोक कयां कंहतो है, उसकी आलोचना की जाती है। | 
प्रत्येक देह में ही “में” रूप से जो अवस्थोन कर रहे हैं, | 
( अहङ्कार नहीं ) में शब्द द्वारा जो लक्षित होते हैं; वह ही तो | 
इश्वर हैं, यह भूत भौतिक सारा जगत्‌ प्रपञ्च, उन्हीं की सत्ता 
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| से एवं प्रकाश से प्रकाशित है, इसे नहीं जान सकने से सभी 
| मनुष्य “में की” अवज्ञा करते हैं । सवेभूत “मे” में ही अवस्थित 
| हैं, यह बात मया ततं इत्यादि श्लोक की व्याख्या में कही जा 
| चुकी है। यह मैं ही सव भूत महेश्वर, स्वप्रकाश हैं, यह में ही. 
सवभूर्तो के सत्तादायक हैं यह मैं ही सर्वभूतों के प्रकाशक हैं, 
इसे नहीं जानकर दो मनुष्य आप ही अपनी बड़ी अवज्ञा करता 
है । मैं दुवेल पापी दुराचार, मैं घुशित जीव हूँ इत्यादि रूप से, 
अरे मनुष्यो ! तुम मेरी, परमेश्वर की अवमानिता करते हो। 
अङतश्ञ जीव, जन्म जन्मान्तरो से लेकर मैं तुमको हृदय पर 
| लिये.तुमको स्वाधीन विलास भोग कराता आ रहा. हूँ, धनी 
: दरिद्र, पुण्यवान्‌, पापी, साधु तस्कर, एग्न स्वस्थ, उच्च नीच 
| जब जेसी पोषाक रुचिकर मानकर स्वीकार किये हो, तब तैसी 
: ही पोषांक पहिनकर तुम्हें गोद में ले लिया है; तुमने मुके नहीं 
। ` दैखा, मेरा थोड़ा आदर भी नहीं किया, मुक्त एकवार आत्मा 
| कहना तो द्रकिनार रहा, एकवार आत्मीय ( सम्बन्धीजन ) 
| बोलकर भी स्वीकार न किया । और तुम्हारे सो जाने. पर भी 
। मैं जागता रहता हूँ, तुम्हारे मुख की ओर निर्निमेष नयनों से 
' देखता रहता हूँ ? जब सत्यु की गोद में ढल पड़ते दो, समझते 
“हो मुझे खो बेठे, अरे नहीं सो नहीं तब भी मैं समान आदर से 
| तुम्हे गोद में ही लिये रहता हूँ। प्रेतललोक, देव-लोक, सनुष्य- 
' लोक जिस किसी भी लोक में क्यों न जाओ, में तुम्हारा चिर- 
' साथी हूँ । मैं तुम्हारा विश्‍वस्त अनुचर हूँ । मैं तुम्हारा चिर- 
' परातन सेवक । मैं तुम्हारे चिंर जीवन का गुरु, ' बन्धु, सखा, 
` सुहृद्‌ हुँ। में ही तुम्दार ईश्वर हूँ , सुको ( में को ) पहिचाना 
' नहीं, हाय यदद मेरी व्यथा अरी हृदयमेदी वाणी तुम झुंनोगे 
` “अवजानन्ति मां मूढा 'मानुषीं तनुमाश्रितं7 जितने दिन 
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थे, उतने दिन मुके नदीं पहिचान सके, अब मनुष्य हुए हो 
अब भी झुके (सैं को ) नहीं पहिचानोगे ! मेरा आदर नहीं 
करोगे ! मेरे (मैं के ) नहीं रहने से तुम्हारा कुळ भी नहीं 
रहता । तुम्हारा यह जो सब, यह देह इन्द्रिय, उत्र, कन्या, पत्नी 
घन, वित्त, यश, प्रतिष्ठा जो कुछ है, सभी तो “मे” के ही ऊपर 
अवस्थित है। मैं की सत्ता से सतावान है; मैं ढी तुम्हारा सव 
भावाधिष्ठाता प्रियतम आत्मा ईश्वर हूँ ( है)। मेरी ( में की) 
ओर कितने दिन अवज्ञा करोगे ? 

मोघाशा मोघकर्माणो सोध ज्ञाना विचेतसः 

' शक्ष्सीमासुरीज्चेव प्रकृतिं मोहनीं श्रिताः १२॥ 

अन्वय-मां अवज्ञाय मानवं: कीदृशाः सञ्जाता तदइशयति 
मोघाशा निष्फलाशंसा, मोघ कर्माणः निष्फलकर्माणः मोघज्ञाना 
व्यर्थज्ञानसम्पन्ना अतएव विचेतसं: विक्षिप्तचेतसः किञ्च राक्षसी 
तामसीं आसुरीं राजसीं मोहिनीं . सुग्थकारिणीं प्रकृति श्रिता 
आशिता: स्युः । 

. -अनुवाद-मेरी ( मैं की ) अवज्ञा करके ही मनुष्यों की 
आशा निष्फल होती है, कर्म समूह व्यर्थं होते हैं, ज्ञान निष्फह 
होता है, सुतरां चित्त-वित्तिप्त दो पड़ता है, उसके फल स्वरूप, 
या तो मोहकारिणी राक्षसी प्रकृति का आश्रय ग्रहण करता दै, 
नहीं तो आसुरिक प्रकृति का आश्रय प्रहण करता दै। | 
__ज्याख्या--भैरी अवज्ञा करने के फल स्वरूप मनुष्य पा 
तीन अवस्थायें आती हैं । आशा व्यथं होती हैं, कमं व्यथं दो 
हे, ज्ञान व्यर्थ होता है । आशा.शब्द का यथाथे:अर्थ है आशंस 
अर्थात्‌ प्राथेना । साधारणतः किसी अनिश्‍चित. वस्तु को पे 
के लिये जिस काल की अपेक्षा की जाती हे उसका नाम 


-प्रतीत्ता; इन दोनों ही को लक्ष्य करके यहाँ पर आशा शब्द क 


| 


ents 
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गया है । आशा एवं प्रतीक्षा इन दोनों ही के मूल में प्राथंना है । 
अथवा अन्दर में जो प्रार्थना है बही वाहिर में आशा और 
प्रतीक्षा रूप से. प्रकाश पाती हे सुतरां आशा व्यर्थ होती है 
मानो प्रार्थना ही निष्फल होती हे । कह सकते हो शतशत लोग 


. तो तुम्हारी अंवज्ञां करते हुए भी प्रार्थनानुरूप फल पा जाते हैं, 


ऐसा देखने में आता दै। ठीक, जहाँ देखो मेरे प्रति अवज्ञा है-- 
अथच आशा भी पूर्ण हो रद्दी है, ऐसी जगह में जान लो वह 
केवल उसकी दृष्टि अपनी ओर आकर्षण करने के लिये है, मेरे 
प्रति जिससे श्रद्धावान हो, मेरे अस्तित्व में जिससे विश्‍वांसवान्‌ 
हो उसके लिये, शिशु को जेसे मीठी चीज का. प्रलोभन दिखा- 
कर विद्या, शिक्षा दी जाती है वा औषध सेवन कराई जाती है. 
ठीक उसी भांति जानो । किन्तु इस प्रकार आशा पूण होते होते 
भी यदि जो आशा पूणं करते हैं उनकी ओर दृष्टि न फिरे, तो 
शीघ्र ही देखोगे, वह निराश और भग्नोत्साह हो पड़ा दै । अव 


` उसका अंपने पुरुषार्थ पर भी विश्‍वास नहीं । मेरी ओर लक्ष्य 


न करने के फल से ही ऐसा हुआ करवा दै । आशा रूप सें भी 
सैं ही जीव हृदय में प्रकाश पाया करता हूँ , इसे जो नहीं देखते, 
उनकी आशा पूणं होने से वे अति अधिक आनन्दित. होकरं 
पुरुषार्थ के प्रति श्रद्धावान्‌ होते हैँ । और आशा पूर्ण न ददने 
पर पूरी तरह भग्नोद्यम हो पड़ते: हैं, सुतरां दोनों ओर उसे 
विक्षिप्तता आती है। इसीसे विचेतसः शब्द का प्रयोग हुआ है । 
पच्षान्तर में जो “मया-ततमिद॑” ज्ञान में प्रतिष्ठित हैं बह मुझे 
'छोड़कर कुछ भी नहीं करते; इसीसे 'आशानुरूप में एबं उसकी 
पूर्णता और अपूर्णता रूप में भी समान भाव से सुफे देखते हैं, 
सुंतरां विचेतसः होने का अवसर ही नहीं रहता । प्रशान्त 
चित्त ही रहते हैं। अब मोघकमे बात, समझने होगी । कमेतत्व 
बोलने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है साधारणतः कमं शब्द 


श्र राजयुद्य योग .. | 
| - 1 
से जीव की आत्माभिमुखी गति ही परिलक्षित होती है. । कमे ' 
द्वारा ही मनुष्य दिन दिन असत्‌ से सत्य की ओर अप्रसर होता | 
है। यदि देखो.कोई व्यक्ति सारे जीवनव्यापी वैध वा अवैध | 
कर्मों का यथासाध्य अनुष्टान करता हुआ भी आत्मासिसुली | 
गति की उपलब्धि नहीं कर सका, तो समक लो उसके कर्म 
बृथा हुए हैं। मेरी ओर लक्ष्यद्दीन होकर, जो जेसे भी कमे करे 
'बह असम्भव भाव से दी अनुष्ठित होते हैं। जिनके लिये करम 
हैं, उनकी बांत ही यदि याद न रहे-मन में न रद्दे, केवल कमे, 
के लिये ही जो कर्म करे उनके कर्मों की फिर सार्थकता कहाँ! 
यह ठीक है कम मात्र का दी कुछ न कुछ फल है किन्तु सो फल. 
जब तक. कर्मकत्ता के अनुभव योग्य न हो, तब तक उसके लिये 
बह कर्म व्यर्थ हुआं करता है। मान लो एक जन निष्ठावान 
ब्राह्मण चिर जीवन आचार निष्ठा के साथ संन्ध्या वन्दनादि' 
नित्यकर्मा का. अनुष्ठान करता रहा किन्तु भगवान्‌ का खात्षा'| 
त्कार नहीं पाया; उसके लिये वह कमे क्या व्यर्थ नहीं हुआ! 
यह ठीक है ऐसे कर्मा' के फल से वह. ब्राह्मण कुछ न कुछ 
आत्माभिमुखी अग्रसर हुआ है सो निश्चय है । किन्तु वह 
अग्रसर होना सो अपने ही नद्दीं जान सका इसलिये उसके 
सामने व्यर्थ हुआ, ऐसे ही सवंत्र समझो । भगवत्‌-उद्द श्य से, 
जो किया जाता है वही कमे है, तदूभिन्न और सभी अकमं हैं। | 
व्यावहारिक जीवनयापनादि किम्वा साधन भजनादि, सभी 
कर्म कर्मपद्वाच्य होते हें यदि वह मेरे उद्देश्य से क्रियमाण हो! 
में ही तो कर्मरूप से प्रकाशित होकर आत्मध्रीति सम्पादन कर 
रहा हूँ मात्र, मनुष्य तो मेरे कर्ममय लीलाविलास का यन्त्र मात्र 
है, यह यदि वंद न समझ, लक्ष्य न करे तो उसके सारे कमं दी. 
कया. व्यर्थ नहीं होंगे ? नार ग इनक तती 
और एक बात-कमों का फल हे झान । “सर्वे कर्माखिलं पाव 


| 
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ज्ञाने परिसमाप्यते,” कमे करते करते-यदि ज्ञान ही न. पाबे तो 
बह-कम क्या.च्यथ्‌ नहीं हुए? आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होना ही 
कर्मो का फल है.सो फल ही यदि:लाभ .न हुआ तो. मनुष्य * 
मोघकरमा ही हुआ,करता है। मेरी ओर लक्ष्य न करके मेरी 
( मैं की ) अवज्ञा करके ही ऐसी दुर्दशा होती है। 

तीय बात-मोघ ज्ञान. । एकमात्र में ही .ज्ञान स्वरूप 
वस्तु हूँ। मेरी यदि अवज्ञा करे तो जितने प्रकार के विषयज्ञान 
वा अनात्मज्ञान द्वी क्यों. न अजन करे, मनुष्य मोघज्ञान ही हुआ 


| करता है। क्योंकि अनात्मज्ञान: तो फिर यथार्थ ज्ञान नहीं, वह 


तो अज्ञान. मात्र दै। जड़ वस्त-विषयक ज्ञान की कितनी ही 
बड़ाई क्यों न करे, ब्रह है अज्ञानमात्र ही, इसमें कोई संशय 
नहों ।-सुतरां इस जगत्‌ के जितने तरह फे ज्ञान विज्ञानों . की 
आलाचना करो. अथवा सांख्य, वेदान्तादि दशन. शास्त्रों की 


' व्याख्या में. पाण्डित्य. लाम करो, सभी व्यथ हैं। अरे में तो 


` “ज्ञानमूर्तिम्‌” हूँ। ज्ञान, स्वरूप मुझ त. देखकर जो भी अजेन 
' करो, सोभी मोघ है.॥ में ही .य़ावतीय विषयज्ञान को धारण 
| किये हूँ, मेरे ( मैं के ) ज्ञानवच्त्य पर .ही तुम्हारा सब ठददरा 
| हु हैं, मेरे ( में के ) -ज्ञान:स्वरूप के झन्द्र ही तो.तम जाने 


अजाने में विचरण:क्रर रहे हो, इसे यदि उपलब्धि न कर सको 
तो तुम्हारे सभी ज्ञान.मोघ-निष्फल हैं। जो ज्ञान मुक्त न दिखा 
सक्रे, वह ज्ञात च्या ज्ञान पदब्राच्य होगा ? 

समी कर्मों में ज्ञान स्वरूप मेरे न देखने के फल से मनुष्य 
विक्षिप्त चित्त, हो.पंडता. है.]. एके को भूलकंर वहुत्व में मुग्ध हो 
जाता है, चित्त जितना जितना वहुत्व.को प्रहण करता जाता है 


उतना ही उन्माद की भांति विक्षिप्त हो उठता है। प्रशान्तता 


मतों, बिलकुल ही खो बेठता.हे । जहाँ ज्ञान परित्यक्त हुआ, 


जह्दों मु$,( में को ) न देखकर वाह्य पंदार्थ समूह देखे, वहां पर 
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फलस्वरूप चित्त का विक्षेप ही आता है। चित्तविक्षेप ही 
ज्ञानस्वरूप सुके ( मैं को) प्रकाशित नहीं होने देता । ज्ञान ह| 
एकमात्र स्थिर वस्तु है, ज्ञान व्यतीत और सभी अस्थिर 
विक्षेपमय दै । स्वच्छ जलं स्थित स्थिर सूयेविम्ब जेसे विच्तपत 
तरङ्ग राशि द्वारा दर्शन के अयोग्य हो जाता है, ठीक तेसे ही. 
चित्त के भयानक विक्षेप ही ज्ञानस्वरूप मेरे प्रकारा को मानों | 
अच्छादित कर डालते हैं । इसके फलस्वरूप मनुष्य सोहकारिणो | 
राक्षसी प्रकृति को नहीं तो आसुरिक प्रकृति को आश्रय करके 
आबद्ध हो जाया करते हैं। यदि ज्ञानस्वरूप मेरी अवज्ञा करके, 
मनुष्य अपनी कर्म सिद्धि की आशा से अग्रसर होता है, वो ' 
जैसे वह आशा व्यथे होती है, कर्म भी तेसे ही व्यर्थ दो जाते. 
हे, ज्ञान मी निष्फल हो जाता है. एवं इसके फल से मनुष्य को, 
रूपरसादि वाह्य विभिन्न वस्तुओं का आकर्षण इतस्तत: 
परिधावित कराया करता है । बड़ी ही दुःसमय की वह अवस्था | 
है, तभी 'भ्रक्ृति मोहनी भ्रिता?-कह कर भगवान्‌ अपने ही मानों 
कितने स्वतन्त्र हो गये। दैद्वात्मबोध घनात्मबोध, पुत्रात्मबोष 
किंवा मनात्मंबोध लेकर जगत्‌ में विचरण करने का नाम ही 
इस मोहिनी प्रकृति के आश्रय मे. बासर करना है । असली 
आत्मस्वरूप स्त्राभाविक आत्मस्वरूप ज्ञान से विच्युत होकर, 
अनात्म वस्तुओं में आत्मबोध लेकर विचरणं करना कितना ष्टः 
कर है । ओफ: मेरी ( मैं की ) अवज्ञा करने का केसा भयानक 
परिणाम है । दी | : | 
“महात्मानस्तु मां पार्थे देवी प्रकृतिमाश्रिताः । ` 
` अञन्त्यनन्यमनसो झात्वा भूतादिमच्यसम्‌ ॥ १३।॥| 
: अन्वंय-हे पार्थ, महात्मानस्तु आत्मा एबं महान्‌ येषां तै. 
देवी सात्विकीं प्रकृंतिमाश्रिता: मां . भूतादिम्‌. भूतकारणम 
अव्ययम्‌ ` ज्ञात्वा अवगम्य अनन्यमनसः' च विद्यते' न] 


{ 
1 


|| 
| 
|) 
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सदूव्यतीतः येषु. तथाभूता मनांसि येपां ते तथा भजन्ति 
सेवन्ते। . | 

: अनुवाइः--किन्तु हे पाथ, महात्मागण देवां प्रकृति आश्रय 
पूवक मुझको भूत समूहों का अव्यय कारण स्वरूप जान लेने से 
अजन्यसना होकर भजते हैं 

व्याख्या--राजसी एवं .तामसी प्रकृति का विषय वर्णन 

किया जा-चुका है । अब सात्वि की प्रकृति की वात कही जाती 
है। जो महात्मा हैं अर्थात्‌. आत्मा ही जिनक्रे निकट महानरूप 
से प्रतिफलित हो रही है वही महात्मा हैं.। जगत्‌. में दो श्रेणी के 

रोग देखने में आते हैं, एक जो देदात्मबोध सम्पन्न हैं, इनके 
निकट आत्मा महान्रूप से प्रतिफलित नहीं, नश्वर वस्तु रूप 
से देह रूप से ही आत्मा यहाँ पर प्रकाशित है. सुतरां ऐसे पुरुष 
महात्मा नदीं हो सकते। और जो मन बुद्धि प्रशति से आत्मा 
का प्रथकत्व और महत्व सम्यक. अवधारण कर सकते हैं . वही 
हैं महात्मा । वह मां मेरी ( में की.) आरमा की अवज्ञा नहीं 
करते । सभी वस्तु और कर्मों. के भीतर होकर मेरी सत्ताही. 
लक्ष्यः किया करते. हैं। सुतरां वह देवी प्रकृति के आश्रय 
अवलम्बन से अपूवे अनन्य मन हो मेरा ही भजन करते हैँ । 
अनन्य शब्द का अथे नहीं है अन्य किसी की सत्ता*मन में 
जिसके, उसी का नाम है अनन्यमनसः । .एकमात्र मेरी ही सत्ता 
इस जगत्रूप में प्रतिफलित हो रही है अर्थात में जगदाकार से 
आकारित होकर प्रकाश पा रहा हूँ। इसे जो निश्चय रूप से 
अवधारण कर सकते हैं, सो 'मां भजन्ति? सुतरां सुझको भजा 
करते हैं ।'कारण मेरे ( में ) व्यतीत तो उसका कुछ प्रार्थनीय वा 
इष्टवस्तु हो. नहीं सकती । और में ही यदि सब हुआ, तो मुक . 


(मैं को) छोड़कर अन्य किसी को केसे चाहेगा ? क्यों मेरा 


अजन. करते हैं उसका. हेतु दै 'ज्ञात्वा-भूतादिमव्ययम्‌'-सुरे 
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° - || 
भूतादिं अव्यय बोलकर दी भजता दै। यह परिदृश्यमान भूत | 
पदार्थ समूहों का मैं ही तो आदि अर्थात्‌ कारण हूँ । सुक'से ही | 
(सें से) सारे जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और लय होती है।. में 
ही सर्वभूंतों का उत्पादान एवं निमित्त कारण हूँ। उभय कारण | 
स्वरूप मेरा कोई प्रकार परिवत्तन वा परिणाम नहीं होता, 
इसी से मैं अव्यय हूँ. यद्यपि. क्रूप से मैं व्यय स्वरूप अथात्‌ | 
विभिन्न रूपान्तर प्रहण किया करता हूँ, तथापि कारणं स्वरूप | 
में मैं अव्यय, भूत स्वरूप में मैं व्यय हँ; और भूतसमूद्दी के आदि | 
स्वरूप में मैं अव्यय हूँ। घट सरा प्रद्धति .रूपों का परिवत्तेन | 
होता है एवं वहुत्व.नजर आता है किन्तु सरत्तिका एक ही है एवं | 
अपरिवत्तनीय दै । ठीक इसी भाँति में इस जंगत्‌ का अव्यय | 
कारण हूँ इसे जान कर मेरा भजन करते हें । शुरुवाक्य में | 
बेदादिशास्त्रं वाक्यों में विशेष श्रद्धावान व्यक्तिगण ही गुरु 
बेदंबाक्य से मेरा यह भूतादि अव्यय स्वरूप परोक्ष भांव से | 
अवंगत होकर उसको प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिये अयात, 
आत्म ' स्वरूप में अवस्थान करने के लिये भजन करते हे, | 
उपासना करते हैं, सेवा .करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान ' 
धारणा अदि का अनुष्ठान करते हैं, भजन केसे सो यह श्लोक में 
बोलते हैं 1. ¢ 0211. 0:15 र | | 

सततं कीत्तेयन्तो मां -यतन्तशचच्दवताः .। . ... . | 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्का उपासते ॥१४॥ 

`` अन्वय--भजन प्रकार मांह सततमिति 1 “संततं संबंद माँ 
आत्मानं कीत्तेयन्तः महत्वांदि-अशेष कल्याण राण कीत्तनकाले 
मां आत्मानमेव कीत्तेयन्ति। सवं महत्व अमेबेति ` परंयन्त एवं 
वादश न न'तुं अवज्ञाकोरेणः। तया यतन्तरच 
यत्नेन मामा जे तु इच्यामात्र इत्वा ` भाग्योपरि 
१ 


है 
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' निर्मेरं कृत्वालसो भवन्ति साधनादि व्यापारे। अन्यश्च इनत: 
दृढं निश्चयं ब्रत॑ येषां ते सुनिश्चितनियमेन अनुष्ठानेन मां प्राप्तु 
। मिच्छन्ति अपरञ्च भक्त्या मां नमस्यन्तः जीवबुद्धि अवनमयन्ति । 
' इत्येवं नित्ययुक्ता सन्तः उपासते । ¥ fr Ff 
' _अनुवादः--वह सवेदा मेरा गुण कीत्तंन करते हैं, मुझे 
। (में को ) पाने के लिये यथासाध्य यत्न करते हैं, निश्चित 
| नियमाजुष्ठान पूर्वक यम नियंमादिकों का अनुशीलन करते हैं, 
| सुक भक्ति के साथ प्रणाम करते हैं, इस भाँति नित्ययुक्त रहकर 
| उपासना करते हैं । ८ 
|. व्याख्याः-मनुष्य वहु सुकृति बल से जव देवी प्रकृति के 
| अङ्कस्थ होता है, महात्मा होता है. तब वह जिस प्रकार से 
मेरी उपासना करता है सो कहा जाता है । सबंदा मेरा कीत्तेत 
करता है। क्योंकि “मया ततमिदं सर्व्व” है. इसलिये जगत्‌. में 
| यदि कभी भी किसी का गुंण वा महत्व कीत्तन किया जाता है, 
| तो जाने अजाने में मेरा ( मैं का) ही कीत्तन किया जाता है। 
| तब हाँ, जो महात्मा हैं सो जानते हैँ समभते हैं: प्रत्यक्ष करते 
हैं कि, मैं ही सब हॅ. सुतरां गुण वा महत्व कौत्तेन. करने के 
' संमय, मुक ही (मैं को ही) परिकीर्तित करते हैं । वत्तमान- 
। काल में जो नाम कीत्तंनादि का बहु प्रचार नजर आता है, सो. 
| इसी 'मां कीत्तेयन्त: वाक्य का ही दूरागत अनुशीलन है । नाम 
| रूप से नामी स्वयं ही विराज करते हैं “नाम के. साथ रहते 
| झाप श्रीहरि? इस वाक्य की सार्थकता जो प्रत्यक्ष करते हैं उन्हीं 
|. का नाम कीत्तन सार्थक दोता है; वही यह गीतोक्त कीत्तेन है। 
|| “मां परित्यज्य” सु ( मैं को ) बाद देकर प्राण देवता की ओर 


| से लक्ष्यद्रीन होकर नाम कीत्तन-यथाथ कीत्तेन की पूब॑वर्त्ती 


| हा मात्र है । मंत्र जप भी इसी कीत्तन में लिया जा सकता 


। 
'' है | जप काल में यदि मंत्र चेतन्यमय चेतन्ययुक्त चेतन्य स्पर्शी 
। 


1 


शद राजगुह्य योग 


न हो, तो बह जप भी यथार्थे जप पद वाच्य नहीं होता। वह | 
भी यथार्थे जप करने की पूर्ववर्त्ती साधना मात्र है. । | 


यतन्तः--यन्न करता है-मुझ (में को) पाने के लिये! 
तीत्र यत्नों का प्रयोग करता है । जिसका यन्न जितना वीर होगा | 
मैं? उनके उतने ही सन्निकट हूँ। जो सममते हैं, विना यत्न के | 
केवल भगवान्‌ की कृपा से ही सब होता हे, जब उचित समय | 
होगा तब वही बुला लेंगे, उनको भी उस सर्वमयी भगवत्‌ | 
करुणा की उपलब्धि के लिये यत्न करना चाहिये । उचित सभय | 
पर भगवान्‌ बुला लेंगे, इस भाव से जो काल की प्रतीक्षा में. 
भी जव तक वह काल न यावे तब तंक संसार के घात प्रतिघात | 
नीरव सह्य करने के लिये यन्न करना ही पड़ता है । विना स्थूल , 
यत्न के जगत्‌ में कुछ भी नहीं मिलता | चिना मुल्य के कुछ भी | 
प्राप्त नहीं होता । कृपा भी मुल्य लभ्य है । यह बात सबको | 
रुचिकर न होने पर भी है सत्य । जहाँ कहीं देखो विना यत्न करे, 
कुछ प्राप्त हुआ है वहाँ समलो, तुम्हारे चछु के अगोचर सें. 
यत्न छिपा था । तब हाँ बात यह है, जब देखो कुछ कुछ यत्न. 
हो रहदा है, तब समझो भगवत्‌ कृपा ही यत्न के आकार से 
प्रकाश पा रही है ।& यत्न ही कार्य का पूवे है। यत्न कभी भी | 
व्यथे नहीं होता । जो भी हो, जो महात्मा है, जो देवीं. प्रकृति > 
आश्रिताः है, उनमें लक्षण प्रकाश होंगे ही । | 
` हृद्ख़्ता:--निश्चित नियम अवलम्बन करते हें । मुझे पाने 
के लिये दृढ़ निश्चय होकर किसी विशिष्ट नियम का अबलम्बन 
कंरते हैं। विशिष्ट नियम को ही अत कहते हैं । कोई नाम कीर्तन 
करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, कोई योग 
करते हैं, कोई पूजा करते हैं, यह सभी यहाँ पर अत शब्द का 
1 
| 


_ &'बिलु सत संग विवेक न होई, राम कपा बिच सा 
&'बिलु सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई | | 
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लक्ष्य हैं। इन सभी कर्मो में वा अतानुष्ठान में कुछ दृढ़ता होनी 
चाहिये। अर्थात्‌ निश्चय ही मैं इसके द्वारा भगवान्‌ को प्राप्त 
करू गा; इस विषय में कोई संशय नहीं; ऐसा निश्चय ज्ञान ही 
भंगवत्‌ प्राप्ति का एकमात्र उपाय है । कोई कुछ भी करे, उपासना 
के प्रकार मेद में कोई हानि लाभ नहीं, जो कुछ भी करे, उसमें 
उसका दृढ़ निश्चय ज्ञान होना आवश्यक है । यदि प्रत्यह 
फाँवड़ा द्वारा मांटी खोदना रूप कमे करके भी उसमें दृढ़ 
निश्चय ज्ञान हो, तो उसके द्वारा भी भगवान्‌ मिल सकते हैं । 
अनेक ऐसे भी हैं. प्रत्यह, सन्ध्या, पूजा, जप, तप यथा नियम 
करते हैं, किन्तु दृढ़ता नहीं, अर्थात्‌ इन सब कमो के करने के 
साथ साथ ही भगवान्‌ का सङ्ग लाभ हो रहा है इस विश्वास 
से वह अनेक दूर हैं । वह सोचा करते हैं ऐसे शुभ कर्मा के 
करते करते तब भगवान्‌ की दया की उपलब्धि होगी । यह ठीक 
है उनकी उस भावना में कोई दोष नहीं । किन्तु इन काय्यों' के 
अनुष्ठान काल में ही भगवत्‌ स्पर्श पाकर धन्य हुआ जाता है 
इस आनन्द की उन्हें उपलब्धि तो अभी नहीं हुई, यह तो कहा 
जा सकता है| किसी को अपनी साधना प्रणाली सें परिवत्तंन 
करने की आवश्यकता'नहीं । शाक्त शाक्त ही रहें, वैष्णव वैष्णव 
“ही रहें, हिन्दू हिन्दू ही रहें, सुसंलमान मुसलमान ही रहें, जो 
जो भी करें वही साधना ही श्रेष्ठ हे यदि उसी के भीतर होकर 
यह 'मया तत? भाव को लक्ष्य करते हुये जा सकं, इस भाव की 
ओर लक्ष्य बनाये रखने से वह हढ़ निश्चयवान्‌ हो सकेंगे। 
“मया तत॑ ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के पूर्वं पर्यन्त यदि कोई 


समभ बेठे कि मैं दृदुच्नत हो गया, तो उन# उस वाक्य सें हम . 


कभी श्रद्धावान्‌ नहीं हो सकते, कारण इश्वर का सवेव्यापित्व 
ठीक प्रत्यक्ष न होने पर्यन्त यथार्थ भाव से ददृप्रत नहीं हुआ 
जाता, उसके पूव पर्यन्त तो दृद्त्नत की साधना. हो सकती हे। 


II -+- 11-++- < 
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जो महात्मा हैं, जो देवीप्रकृति लाभ कर चुके हैं, वही मुके 
( मैं को ) पाने के लिये दृढ़ प्रयत्नशील होते हैं, वही मेरा 
( मैं का ) सवे व्यापक स्वरूप उपलब्धि करने के लिये इद्त | 
होते हें । जो मुझ चाहते हें, उनके चरित्र में यह दोनों लक्षण 
अपने आप ही प्रकाश पाते ह। 
नमस्यन्तश्च मां भक्स्या-भक्ति फे साथ मुके (में को) 
प्रणाम करते हें । प्रणाम तस्व 'साधन-समर' में विशेष भाव से 
कहा गया दै। यहाँ पर भक्ति सम्बन्ध में कुछ आलोचना करें।| 
हम यहाँ पर भक्ति शब्द से सीधी बात में “सच्चा प्रेम” ही कहते 
हैं। यही हमको सहज बोधगम्य होगा । और ऐसे अर्थ में मत-| 
'मेद भी नहीं हो सकता । नारद-सूत्र एवं शाणिडल्य-सूत्र में! 
“परम प्रेमरूपा” एवम्‌ “परानुरक्ति” शब्द द्वारा जिसको सम 
झाने की चेष्टा. की गई है, हमारी बुद्धि-शक्ति इन दोनों ही 
. शब्दों को सत्‌ प्रेम ही सान रही है। झो भी हो प्रेम क्या वस्तु 
है सो किसी को बताने नहीं होता, कारण सभी जीवों में प्रेम 
झल्पाधिक हे, विशेषतः मनुष्य में । भगवान्‌ को यही प्रेस क्ले 
से उसे भक्ति कहते हैं, और जगत्‌ की वस्तुओं में प्रेम के नाम| 
को ( मोहकारक ) प्रेम ही कहो या जो कहो हानि नहीं । अब. 
देखने होगा यह भगवान्‌ को प्रेम करना वस्तु किस भांति प्राप्त 
की जाय । अब हम प्रेम की जगह भक्ति शब्द का ही योग 
करेंगे ! देखो भक्ति किन्तु जन्य पदार्थ ( पेदा करने को वस्तु) 
नहीं है, यदद तो नित्य वस्तु है, ऐसा कोई हेतु वा उपाय नही, 
जिसकी सहायता से भक्ति जन्मेगी। . 
. जागतिक प्रेस अनुकूल बस्तु वा व्यक्ति के साथ घनिष्ठता 
में जन्मता है ऐसा जान पड़ता हे, किन्तु भगवान्‌ के प्रति परेम 
अर्थात्‌ भक्ति ऐसी नहीं ? बह तो अहेतुक एवं 
अप्राकृतिक वस्तु दै । भक्ति तो नित्य सिद्ध ही हे । किसी कर्म 
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जनित भक्ति का उद्य होता हो, अथवा कर्म नहीं होने से भक्ति 
विलुप्त होती हो ऐसा नहीं । यह तो स्वयं सिद्ध है। मनुष्य 
यथार्थं सें जिससे प्रेम करता हो वही भगवान्‌ हैं, इस बात को 
अनेक ही स्वीकार नहीं करना चाहते, तभी तो नित्य सिद्ध भक्ति 
से वञ्चित होता हे । ( नहीं सोचते ) पराये को कभी भी प्रेम 
नहीं किया जाता । जब तक भेद ज्ञान रहता है तब तक ठीक 
'ठीक प्रेस हो ही नहीं सकता । वह तो प्रेम का अनुशीलन मात्र 
है । इस सबसे अधिक प्रेस करते हैं मुकको-मैं को-अपने को 
इसमें कोई संशय ही नहीं । और इस प्रेम करने का कोई विशेष 
हेतु भी तही । हम अपनी में$ को एक क्षण के लिये भी विदा 
नहीं कर सकते । विदा देना भी नहीं चाहते । सुख में दुःख में 
स्वगा में नरक में सवंत्र में को लिये ही रहते हैं । यहद जो में के 
प्रति अति प्रिय. भाव. है. इसे क्या किसी साधना द्वारा प्राप्त 
करते हैं ? या स्वतः सिद्ध दै? इसी में को यदि भगवान्‌ बोल- 
कर समक सको, तो फिर भक्ति तो तुम्हारी स्वयं सिद्ध रूप से 
ही लब्ध वस्तु हो जाय । भूल तो यहीं है--जिससे यह जो प्रेम 
कर रहे हैं सो तो भगवान्‌ नहीं हैं। वह दो मैं जीव है, यहीं पर 
तो सब पाप है, सब अज्ञान भरा पड़ा है। में को प्रेम तो करेंगे 
थ च भगवान्‌ बोलकर विश्वास नहीं कर सकेंगे । इसी से तो 
भक्तिसमुद्र में डूबे रहने पर भी हम भक्तिहीन एवं दीन कन्नाल 
हैं, इसीलिये भगवान्‌ चछु से अंगुल लगाकर दिखा रहे हैं 


“मया ततम्‌ इदं सव्वं । में का स्वरूप, में का महत्व, में का. 


गौरव ये सब जब हृदयज्ञम होंगे, जब मैं क्या वस्तु है पहिचान 


सकोगे तब फिर भक्ति के लिये हार द्वार नहीं भटकने होगा । 


मैं से मम शब्द बना है उसमें ता प्रत्यय होने से ममता होता 
है अतः जागतिक प्रेम के तले. में भी यथाथ प्रेस मैं से ही 
करते हैं 
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ज्ञान और भक्ति ठीक अभिन्न वस्तु है। आत्मज्ञान एवं आत्म- 


प्रेम शब्दमात्र का भेद है, वस्तुगत अभिन्नता है, जब तक भगवान्‌ | 


प्रथक्‌ एकजन रहेंगे तब तक ठीक भक्ति दो ही नहीं सकेगी। 


Te 


DEP PEF NO RH PP 


जो मेरे में हैं वही तो भगवान हैं। भगवान्‌ में जब तक आत्म- / 


दान नहीं किया जाता, तब तक भगवान्‌ पराये (भिन्न ) ही 
रहते हैं, पर को कभी प्रेम किया जाता है क्या ? जो हमारे में 
हैं सो स्वरूपतः मैं होते हुए भी पररूप (भिन्न रूप) में ही 
अवस्थित हैं । मैं का परिचय देते हुए बड़े जोर हम बुद्धि पय्यन्त 
समझ सकते हैं। और जो बुद्धि से भी परपार बेठे हुए हैं, वही 
मैं; बही, पर, वही पुरुष, वही पुरुषोत्तम हैं । उनको प्रेम करने 


का नाम ही प्रकीय प्रेम है । वेष्णव शास्त्र में कहा गया हे- | 


उनको प्रेम करने नहीं होता, प्रेम ही उनका स्वरूप है, प्रेम ही 
वहाँ पर स्वतः सिद्ध वस्तु हे, उसी प्रेम समुद्र में उपनीत होने 
का नाम ही परकीय प्रेम लाभ है । इस प्रेम स्वरूप में पहुँचने 
के मागे में कितने भांति के लक्षण प्रकाश पाते हैं, पुलक, अश्नु, 
क्प, स्वेद, रोमाञ्च, नृत्य, गीत इत्यादि न जाने कितने ? यांद 
रखना यह समी प्रेममय के निंकटवर्त्ती मार्ग में हैं। परम प्रेम- 
स्वरूप में पहुँच जाने पर वहाँ पर फिर क्या होता है सो कहने 
का विषय नहीं। अरे, वह तो भूकास्वादनवत्‌! है। अहो वहं 
वाक्य मन के अतीत वहाँ कोई भेद ही नहीं, हृदय में हृदयः 
मिलकर एक हो गया है। में नहीं अथच केवल में ही है, 


` वहाँ पर प्रेम प्रेसिक मेद नहीं । अपू है बह तत्व, अनिर्वचनीयं 


दै वह प्रेम, वही प्राप्त करना है वही समझना हे । इसीसे कहता 
_हैं प्रेम के लिये लालायित नहीं होने होगा ॥ जिसमें तुम्हारा 
t गूं का गुड़ हैं भगवान्‌, बाहर भीतर एक समान | 
कसे ध्यान घर सविबेक, जल तरङ्ग से हैं हम एक ॥ 

‡ नमामि सोमं सोमानां हृदयं हृदयोपरि । 
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स्वाभाविक प्रेम है; उसीको ईश्वर कहकर स्वीकार करना 
आरम्म करो; इश्वर की कल्पना मत करना। बह तो स्वतः 
सिद्ध सवदा आस्मारूप से सबके अन्दूर हैं। उनका यदि दूसरा 
कोई लक्षण न देख सको, तो जिनके नहीं रहने से तुम्हारा में 
ही नहीं रहता, वही जो मैं के भी मैं हैं बही तो ईश्वर हैं। वही 
बता रहे हैं “मया ततम्‌! | इस वाक्य में इृढ विश्वास होने से 
भक्ति तुमको स्वतः लभ्य होगी । इसी भक्ति को उद्दीप्त करके 
प्रणाम करने होगा । इसीसे. कहा गया हे “नमस्यन्तश्च सां 
भक्त्या? । जो मद्दात्मा हैं जो देवी-प्रकृति सम्पन्न हैं, वह तो . 
ऐसा प्रणाम विना किये रह ही नहीं सकेंगे । अरे जिनकी सत्ता 
से मेरी ( मैं की ) सत्ता हे, जो मेरी मैं की भी में हैं, बह फिर 
हमारे कितने प्रियतम होंगे सो क्या फिर कहकर बताने होगा, 


` समभ में आते ही स्वतः ही मस्तक अवनत हो पड़ता हे। स्वतः 


>. 


ही भक्ति पूवंक प्रणाम आ उपस्थित होता हे । “तस्मतुभ्यमहं 
देव भूयो भूयो नमाम्यद्दम्‌ । तस्मे तुभ्यं नमस्तेऽस्तु तुभ्यं सह्या 
नमो नमः ॥” इस प्रकार प्रणाम अनवरतः होने लगता हे। 
तभी तो मंत्र में कहा हे, “नमस्यन्तश्च मां भक्त्य नित्ययुक्ता 
उपासते” इस भांति नित्ययुक्त होंकर उपासना करने 
होती है। महात्मा गण इसी भाव से उपासना करते हैं । 
( १ ) सततं कीत्तयन्तः (२) यतन्तश्च ( ३) दृढृत्रताः (४) 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या । इन चार प्रकार से मेरी (मैं की) 
उपासना हुआ करती है | इसके पूवे भी बोला जा चुका हे . 
“चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिन: अजु न! । (१) आत्तं 
(२) जिज्ञास (३ ) अ्थारथी (४) ज्ञानी | जब तक मनुष्य 
अत्ति दूर करने के लिये भगवान्‌ को बुलाता हे तब तक वह 
“कौत्तयन्तः' । जब जिज्ञासु होता हे तव 'यतन्तः । जब अर्थांथी 
होता हे तब 'रद्त्रतःः । और जब ज्ञानी होता हे तब ही ठीक 
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भक्त्या नमस्थन्तरंच” इसके द्वारा भली भांति समर में आ | 
जाता हे कि, ज्ञान न होने पय्य॑न्त भक्ति पूर्वक प्रणाम का ही | 
अधिकार नहीं होता । और ऐसा प्रणाम यदि जीवन में मात्र 
एक वार किया जाय, उसी से जीवन सार्थक दो जाता है। इम 
किन्तु इसमें अभी असमथं हैं, इसी से वार भक्ति के प्रणाम का 
अभिनय करते है । आशा दै इस भांति अभिनय करते करते एक | 
दिन भक्ति सहित प्रणाम कर सकेंगे अथात्‌ केवल ज्ञानमय | 
स्वरूप का सन्धान पाकर सवंप्रकार मेदज्ञान के परपार | 
` परमानन्द से अद्वितीय परमानन्द धाम में जा पहुँचेंगे। | 
सुतरां ज्ञान बड़ा है, या भक्ति बड़ी है, ज्ञान श्रद्धा या भक्ति 
अच्छी, ज्ञान मागे सहज या भक्ति मार्ग सहज है, ऐसे प्रश्नों को | 
लेकर एवं इसके उत्तरों को लेकर वृथां को समथच्षेप न करके 
जो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, जो स्वयं ही प्रेम स्वरूप हें उनके | 
ह होओ, सारे संशय आप ही मिट जायेंगे, जीवन धन्य 
गा। 
ओर एक बात दै "नित्ययुक्ताः, इसका भी अर्थ दो प्रकार | 
हो संकता है । नित्य स्वरूप वस्तु आत्मा-भगवान्‌ हैं उनमें | 
युक्त होना अथवां सवदा युक्त रहना । सवेदा. शब्द से सवं 
अवस्थाओं के भीतर होकर उन्हीं में युक्त रहने होगा ऐसा † 
समझने होगा । केसे युक्त रहने होगा सो इसके पूव "सततं 
कीत्तयन्त' इत्यादि वाक्यों में बताया जा चुका है। उपासना 
का अर्थ समीप में आसन लेना, कीत्तनादि की सहायतां 
से उनके समीपस्थ होना ही उपासना है ।, जितने भी प्रकार की 
साधना हों देनन्दिन साधन भजन काल में यदिं भगवान्‌ 
के. सन्निहित ही न हुआ जायं, अर्थात्‌ में उनके एकांन्त 
सन्निहित हूँ यदि प्रत्यह इसकी उपलब्धि न हो, तंब तो वह 
उपांसनां पद्‌ वांच्यं ही नहीं । तभी तो सारा जीवनंब्यापी धम 
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कर्म अनुष्ठान करने पर भी उपासनाहीन 'होकर जीवन वृथा 
गया देखकर अनुताप करने होता है । प्रत्येक कार्य ही उप- 
आसन रूप में होना आवश्यक है । प्रत्येक कर्मा के बीच में भी 
हम उनके समीपस्थ हो रहे हैं, इसकी अनुभव करने की सामर्थ्य 
आने पर ही ठीक उपासना होती है, नहीं तो उपासना नहीं 
होती । उपासना जनित कार्य भी साधारण कर्मों ही की भाँति 
रह जाते हैं । | 
ज्ञानयसेन चाप्यन्ये यजन्ता मागुपासते | 
एकत्वेन पृथक्त्वेन वहुधा बिश्‍वतोप्रुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय--अन्ये ज्ञानिन चतुर्थाः ज्ञान यज्ञ न. ज्ञानमेव यज्ञः 
स्तेन यजन्तः आराधना: कुवेन्तः मासुपासते-मम समीपस्था 
भवन्ति, कीदृक्‌ एकत्वेन अभिन्न आवन अहं. ज्रह्मास्मि इत्येवं, । 
प्रथक्त्वेन व्यष्टि भाबेन अहं सूर्य: अहं चन्द्रमा इत्यादि रूपेण, ` 
अपरं विश्वतोमुखं समष्टि भावेन. विश्वरूपेण । एवं बहुधा सा 
सुपासते समसांन्नधि आगच्छन्ति । 
अनुवाद--आर कोई कोई ज्ञानरूप यज्ञ द्वारा मेरी पूजा 
करते इए उपासना करते हैं, वह कमी तो एकस्वरूप में अभेद 
» भाव से, और कभी प्रथक्‌ भाव से, कभी विश्वरूप में, इस 
प्रकार बहुभाँति से मेरी उपासना करतेह। . : . 
व्याख्या--राज गुह्ययोग की सूचना में भगवान्‌ ने कहा दै 
“ज्ञानं विज्ञानसहितम्‌? साधना के सहित ज्ञान बताऊँगा । 
ज्ञान का उपदेश पूवे ही दे चुके, और अब 'सततं कीत्त॑यन्त? 
इत्यादि श्लोक से उस ज्ञान का साधन रहस्य बता रहे हैं। 
पूर्व श्लोक में भक्ति पूर्वक नमस्कार कह कर अब उसके बाद की 
अवस्था भी वता रहे हें । आत्मा को भक्ति के साथ यथार्थ 
प्रणाम करते ही प्रणम्य और प्रणामकत्ती और प्रणाम सब मिल 


| 
| | 
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कर एक हो जाते हें । कोई प्रकार का मेद नहीं रहता । एकमात्र | 
सत्य स्वरूप ज्ञानस्वरूप वा आनन्द-स्वरूप ब्रह्म वा आत्मा ही | 
प्रतिभात होती है। इसी से ज्ञानीजन किस भांति उपासना | 
करते हैं, उसे बताते हुए भगवान्‌ कहने लगे--ज्ञान स्वरूप यज्ञ । 
द्वारा ही मेरी उपासना करते करते मेरे ( में के ) समीपस्थ होते | 
हैं। उसके फलस्वरूप एकत्व रूप ही भान होने लगता है, तव | 
फिर उपास्य-उपासक मेद्‌ नहीं रहता । और फिर उसके पर क्षण | 
हो उतर आते हैं, कारण इस एकमेवाद्वितीय स्वरूप में अनेक | 
क्षण ठहरने की सामथ्ये जीव को तुरन्त नहीं हो जाती, इसी से | 
उतरते ही क्या दर्शन करते हे- प्रथकत्वेन बही एक वस्तु ही जो, 
सता मात्र स्वरूप है वही उपास्य उपासक प्रथक्‌ भावापन्न हो 
गई है, वह एक भी हैं और भिन्न भिन्न भी हैं । यह जो व्यष्टि 
नामरूपं लेकर चन्द्र सूर्य आकाशादि एथक प्रथक्‌ रूप भास रहे 
हैं सो वही ब्राजमान हें । और समष्टिभाव में विश्वरूप से भं 
वही जगत्‌ का सृष्टि स्थित प्रलय रूप आत्मप्रकाश किये हुए हैं । 
विश्वरूप से वह हें ईश्वर, एथक्‌ रूप में हैं वह जीव । और एक 
रूप में है वह आत्मा वा ब्रह्म, इस प्रकार बहुधा बहु भाँति वह 
ज्ञानी जनों द्वारा उपासित होते हैं । इसी से मन्त्र में 
कहा गया है '।एकत्बेन प्रथक्त्वेन विश्वतों सुखम्‌. इत्थं वहुधा f 
ज्ञानयज्ञेन मां यजन्तः अन्ये उपासते ।'? यहाँ पर ज्ञानी की 
उपासना में थोड़ा सा विशेषत्व है । वह ज्ञान यज्ञ द्वारा 
उपासना करते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूप यज्ञ द्वारा ही उनकी 
उपासना होती है। वह केवल दर्शन करते हैं--ज्ञान चछु 
अनुभव की दृष्टि से उपलब्धि के नेत्रो से कभी अभेद, कभी 
भेद; कभी समष्टि रूप में विश्वरूपः से उन विश्वेश्वर आत्मा 
को देखते हैं । इसी दर्शन का नास है ज्ञान यज्ञ की उपासना! 
ज्ञान यज्ञ शब्द का और भी एक प्रकार अर्थ हो सकता है! 
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ज्ञानमय यज्ञ ज्ञानयज्ञ । कमे मात्र ही यज्ञ है। यह ब्रह्माएड एक 
विशाल यज्ञागार है । प्रति परमाणु में प्रतिक्षण जो प्राणस्पन्दून 
-रूप कर्म स्वभावतः सम्पन्न हो रहा है, एक छोटे से स्पन्दन से . 
"लेकर मुक्ति लाभ पय्येन्त जगत्‌ में सभी तो क्म हैं । यही कमं 
जब यज्ञ रूप में परिणत होते हैं अर्थात्‌ कर्मो के जो यथार्थ 


(अधिपति हैं उन्हीं की प्रीति के लिये जब कर्म समूह अनुष्ठित 


होने लगते हैं, तब. ही बह यज्ञ रूप में परिणत हो जाते हैं। 
तृतीय अध्याय में कहां गया है 'यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं 
कर्मे बन्धनः ।? तभी तो कहता हूँ ज्ञानी के लिये कमे मात्र ही 
यज्ञ दै, अव चाहे वह व्यवद्दारिक कर्म हो .अथवा भ्रौत स्मात्त 
कर्म हो उनके तो सभी कमे यज्ञ वा उपासना मात्र हैं। एक 
आत्म सम्वेदन है--'त््मात्म दृष्टुव्येवढललीलेव? । जो ब्रह्मात्मेक- 
त्वदर्शी हैं उनके व्यवहार लीला ही हैं, साधारण कम॑'नहों हैं । 


'ज्ञानी की जो ज्ञान यज्ञ की उपासना है उसी का प्रकार भेद 


बताया । एकत्वेन प्रथकत्वेन विश्वतोमुखम्‌ इत्येबं बहुधा । 
बहुस्मि तत्वमसि प्रश्नति महावाक्याथ प्रतिपाद्य अठ्ग्र ज्ञान 


'स्वरूप से । प्रथकत्वेन-स्वगत मेद्‌ ज्ञान से सजातीय विजातीय 
' भेद सवथा असम्भव होने के कारण जीवेश्‍वरगत अङ्गाङ्गी भाव 
'मात्र लक्ष्य करके यह द्वितीय प्रकार की उपासना हुआ करती 
'है-- ( जेसे ) में बिन्दु तुम सिन्धु, में तरंग तुम सागर इत्यादि 


रूप से । अथवा प्रत्येक व्यष्टि पदार्थ का ईश्वरबोध से दर्शन को 


'पृथकत्व उपासना कहते हैं ।. शङ्कराचार्यजी ने कहा दै 


भूरम्भांसि० इत्यादि । [न्तत अप तेज मरुत व्योम यह पञ्चभूत 
एवं चन्द्र सूय और जीव अर्थात्‌ मन प्राण और जीव इन तीनों 
की समुदायी प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप में प्रतिनियत जो अष्टमूर्ति प्रकाश 
पा रही है, इनमें से प्रत्येक को लेकर अयवा भौतिक वस्तु मात्र 


अत्येक को लेकर जो व्यष्टि भाव से ब्रह्मदशेन है. वही पथकर 
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उपासना है और विश्‍वतोमुख उपासना शब्द से विश्वरूप .में | 
समष्टि रूप से उपासना है । इसी को बुद्धिरूप में वा महतत्वरूप | 
में प्रकाशित त्रह्म की उपासना कहते हैं। पूर्व में जो “मया तत- | 
मिदं सर्व! वाक्य कहा गया है, उसे लेकर ही इसे समझने, 
होगा। केवल अहं आत्मा की उपासना ही अभेद उपासना है, ! 
मयासर्व ततम्‌ इत समष्टि व्यापक भाव को लेकर जो उपासना | 
है सो विश्वतोमुख उपासना है और सर्व इसमें से जब जिसकी | 
इच्छा ले लेकर जो उपासना करना वही है प्रथकूत्व की 
उपासना । । 
अह. क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । |. 
भन्त्रोऽहमहमेवाज्यम्मग्निरहं इतस्‌ ॥ १६ ॥ । 
. अन्ुवाद--मै ही क्रतुः में ही यज्ञ, मैं ही खधा, में ही 
षय, में ही मंत्र, में ही आज्य, में ही अग्नि, और में ही 
हुत हूँ । ; 
` व्याख्या--पूव मन्त्रोक्त उपासना और ज्ञान को स्पष्ट भाव 
से समभाने के लिये क्रम से कहते हैं । में जब केवल में. हूँ,. तव 
सुक में कोई भेद नहीं। आप ही अपने को जानता हूँ। में ही |. 
में को जानता हूँ। ऐसी ज्ञानधारा में पहुँचते ह्वी मात्र केवल | 
'ज्ञ! स्वरूप वस्तु ही प्रकाशित हो पड़ती है। यही. जीव का परम 
लभ्य और परम गति है। जो भी हो वही में ही क्रतु (औत 
यज्ञ विशेष ) यज्ञ. ( स्मात्तं यज्ञ विशेष ) स्वधा ( पिठुलोक 
उद्देश्य से क्रियमान्‌ आद्धादि ) औषध .( रोग नाशक द्रव्य 
अथवा आषधि रास्यादि ) हूँ । मंत्र आज्य, अग्नि एवं हुत 
अर्थात्‌ हवन क्रिया | इन सब रूपों से जो कुछ प्रकाश पाता है, 
अर्थात्‌ कमे रूप.से कितने भी मेद विशिष्ट क्यों न हों, वह सबं 
मैं ही हँ ।'यदह अनुभवर.की. बात है, मात्र पढ्ने वा. सीखने. की 
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नहां है। सुकै ( में को ) जो पकड़ सकते. हैं बा समझ सकते 
हैं अर्थात्‌ पूर्णतः अनुभव कर सकते हैं, केवल वही इन सबके 
भीतर होकर एकमात्र अहं का ही अनुवत्तन लक्ष्य करने में समर्थ 
होते हैं 1 'मया ततमिदं? वाक्य का यह पूणे खुलासा है; प्रत्येक 
को पकड़ पकड़ कर दिखाया जाता है, सभी में है । अरे” मुक्त 
( मैं को ) छोड़कर कहीं भी कुछ नहीं, तुम चाहे ज्ञान-यज्ञ से 
ही उपासना.करो, और चाहे भक्ति के साथ नाम कीत्तन जपादि 
ही करो, सव प्रकारों से मेरी,( में की ) ही तुम उपासना किया 
करते हो । मुझे ( में को ) छोड़कर अन्य कोइ भी उपास्य नहीं 
` है। में बहुरूपो से तुम्हारे वहुत्व की साध मिटाया करता हूँ । 
तुम्हारे ऋतु यज्ञादि वेध कमादिरूप से ही मै हूँ सो नहीं, तुम्हारे 
“खरी पुत्र. तुम्हारे यश प्रतिष्ठा, तुम्हारे मान अपमान, तुम्हारे 
जन्म मृत्यु, तुम्हारे सब में ही हूँ। अरे कहाँ तक बताऊँ, तुम्हारा 
यह जो मैं है सो भी मैं ही हूँ । सुके (मैं को) देखो मेरा 
( में का ) आंदर करो. मेरे प्रति कृतज्ञा. होओ, मुक्त .( मैं को ) 
इश्वर कहकर स्वीकार करो, तुम्हारे सव; कष्ट दूर होंगे । तुम्हारे 
जन्म जन्मान्तरों के अवज्ञा जनित पाप दूर होंगे । . १ 
पितहमस्य जगतो माता धाता पितामह! । 
द्यं. पवित्रमोङ्कार ऋक्‌ साम यजुरेव च ॥ १७॥ 
अनुवाद--मैं इस जगत्‌ का पिता साता घाता एवं पितमह 
हूँ । वेद्य भी में और पवित्र भी में हूँ, ओंकर में हूँ, ऋक. साम 
यजुः सी मैं ही हँ। म 
: व्याख्या--हे अजु न! देखो में केवल तुम्हारा ही सब हूँ सो 
(नहीं १ इस जगत्‌. का, सारे विश्‍व का भी पिता में हूँ । में बीजप्रद 
`+ कृतज्ञ किये हुए को जानो । ¦ सव =नानातब बोध 
ही कष्ट है । Lf शक हि PIF ‘FIFI = 
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पिता हूँ । मैं ही प्रकृति के गर्भ में चित्‌ प्रतिविम्ब रूप से बीज | 


प्रदान किया करता हूँ, इसी से मैं पिता हूँ. । फिर मैं प्रकृति रूप 
से शक्तिरूप से इस जगत्‌. को गर्भ में धारण करके प्रसव और, 
पोषणु करता हूँ, इससे में दी माता हूँ। ओर इस जगत्‌ का | 
धाता--पूर्णतः घारणकर्त्ता भी मैं हूँ । अरे पागल, मैं हूँ, में, 
सत्तामय हैं तमी तो सत्तारूपी मेरे ऊपर यदद अर्निवचनीय जगत्‌ 
अतिभात हो रहा है। और मैं ही पितामह ब्रह्मा, सष्टिकतो | 
जापति हूँ । समस्त प्रजारूप से स्री मैं. आत्मप्रकाश करता हूँ।| 
मैं केवल बोध स्वरूप वस्तु हँ. । अब मैं बोध-शक्तिमयी होकर | 
मनोमयी होकर असंख्य कल्पना करने लगता हूँ, तब ही इन, 
प्रजाबर्गों की सत्ता सम्भव होती है] मेरी वहु भावीय कल्पनाए | 
ही तो वहु प्रजारूप से स्थूल पदार्थ रूप से प्रकाश पाती हैं।' 
इसी से में मनोमय संकर्पमय, सृष्टि शक्तिमय प्रजापति जह्या 
पितामह हूँ। , 
* सभी जब मैं हूँ, तो फिर वेद्य, वेदितव्य, ज्ञातव्य, लब्धव्य, 
यदि जो कुछ भी जीव का हो, वह समी मैं हूँ। में वेदय हूँ, कारण 
एक विज्ञान में सर्व-विज्ञान सम्भव होते हैं तभी में वेद हूँ | 
जगत्‌ के पदार्थों का स्वरूप यथार्थ रूप से जानने जाते में भी 
तो सुर ( मैं ) में ही आ पहुँचते हें । कारण मैं ही तो अभिन्न ) 
निमित्त एवं उपादान-कारण रूप स हुँ। अतएव इस जगत्‌ में 
यंदि पवित्र कहने को कुछ हो, तो में हूं। आत्मज्ञान ही 
विशुद्ध है. जिसमें कोई भांति होत-ज्ञान नहीं, वही निर्मल दै। 
इत-ज्ञान ही मलिनता वा अपवित्रता है। मनुष्य कितने ही 
पाप क्यों न करे, यदि एक मुक्त (मैं को ) स्पशःकर सके तो, 
तत्क्षणात्‌. वह सवे पाप से विनिमुक्त हो जाता है। हो सकता 
दै।बद:फिए पर मह में लके प्राची हो; सो हों, पहित्र ले 


#सवे=नानात्व, बोध ही तो पाप है। 
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मुभे (मैं को ) जिस महत्त में स्पर्श करेगा, उस महूत्त॑ में वह 
निष्पाप ही दै । री + 

ओङ्कार प्रणव । अर्थात्‌ नाम रूप से भी में ही हूँ। मेरा 
ताम में छोड़कर और कुछ-भी नहीं। ओङ्कार ही ब्रह्म का तेद 
प्रसिद्ध एवं साधक-अलुभूत सवेभ्रेष्ठवाचक शब्द वा नाम है 
यह ठीक है अन्यान्य मन्त्र किम्वा शब्द अह्मवाचक नहीं वा 
नाम नहीं, सो नहीं कहा जाता, .तब हाँ ओङ्कार सब श्रेष्ठ है । 
क्यों श्रेष्ठ है, सो सब बाते .अन्यत्र कही गई हैं । पुनरुक्ति 
निष्प्रयोजन होगी । ऋक. साम यजुः अर्थात्‌ बेद रूप से भी सै 
ही प्रकाशित हूँ। बेद एवं बेद मूलक अन्यान्य शास्र प्रतिपाद्य 
ज्ञानरारि को में ही तो धारण किया करता हँ. । आगे मैं स्वयं 
प्रतिष्ठ, बाद में बेदादि शाक्त प्रतिपाद्य ज्ञान का घत्ता, में हूँ 
तभी तो बेद हैं। मैं सत्तामय होकर हृदय फेलातां हूँ, तभी तो 
बेद की सत्ता है । ऋक साम प्रश्नति का लक्षण और स्वरूप 
'साधन समर®-में' देखो । ; 
गतिमता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌ । 
ग्रभचः ग्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८॥ 
अनुवाद :--मैं ही गति, में ही मत्ता, में प्रभु और में साक्षी 
' हँ, मैं ही निवास, मैं रक्षयिता, में सुहत्‌ हूँ, में ही उत्पत्ति- 
स्थान, में ही प्रलय; में ही स्थान, में ही आधार एवं में द्द 
अव्यय * 
ग ll रूप से में ही विद्यमान हूँ, प्रति जीव 
प्रति क्षण में मेरी ही ओर घाविंत हो रहा है, उस हर क्षण की 
उपलभ्यमान गति रूप से में ही विराजित हूँ । में स्वरूपतः 
निर्विकार, नित्य स्थिर होते हुए भी जीवों के निकट गति रूप से 
. &'साधन--समर' श्री दुर्गासप्तशती की आध्यात्मिक विस्तृत 
व्याख्या है! ` - dR 


७२. ` राजशुह्य योग ` 
ही प्रतिभात होता हूँ । अन्ब जीव मेरी इस गति मूर्ति को नहीं 
देख पाता तभी तो हताशता और विषाद से अग्नोद्यम हो 
पड़ता है । जाने अजाने में जीव मेरी ही ओर आ रहा है, | 
इसे नहीं समझ सकता इसीसे, स्वजन वा धन वित्त वियोग / 


| 
| 
| 


: से अवसाद ग्रस्त हो पड़ता है । जीव मुन (मैं को) भूल | 


'तभी तो चित्त चञ्चल है। हाय, वत्स, तुम चित्त निक्षेप न देख | 


जाता है । किन्तु मेरे लिये तो जीव को भूल जाने का | 
उपाय नहीं |. जीव ! क्या तुम मेरी गतिमूर्ति देखकर उद्यमशील | 
होना चाहते हो ? तो देखो, तुम्हारे भीतर भीतर जो एक अतृप्ति, | 
एक अपूर्णता सबंदा ही शारः उठाये हुए है, वही, बही तो मेरी | 
गतिमूत्ति है। देखो देखो, मुझ देखो, आदर करो, प्रणाम करो । 
मुक दुज्ञ य कहकर. अपने ही मत बञ्चित होना । मैं कितना 
सुप्रकाश हूँ सो देखो । एक एक अभीष्ट वस्तु के पाने के बाद 
पर क्षण ही फिर अठप्ति हृदय के भीतर शिर उठाकर खड़ी हो 
जाती है । यह जो अंठप्ति है उसकी परिसमाप्ति मेरे निकट है। 
जब तक मेरे ( मैं में ) में सम्यक्‌ भांव से आत्म भूला नहीं हो 
सकोगे, तब तक इस अठप्ति की निवृत्ति नहीं होगी, यहां तक 
कि ईश्वरत्व पा लेने पर भी नहीं होगी। एकमात्र शुद्ध बोध 
स्वरूप शुरु-मुझ ( मैं.) में मिल सकने से. ही, इस अठृप्ति का ध 
अवसान एवं पूर्ण पंरितृप्ति लाभ होगी । जब तक उस अवस्था 2 
में उपनीत नहीं हो सकते, तब तक में ही तो तुमको गतिरूप 
जन्म के बाद जन्म सत्यु पर सृत्यु को अतिक्रम कराते हुए लिये 
जा रहा हूँ। तुमको एक क्षण स्थिर रहने का उपाय नहीं । तुम 
अपने मन को चञ्चल बोलकर मन को कितने धिक्कार देते हो; 
अपने को न जाने कितना अकर्मण्य समभा करते हो । किन्तु 
हाय मैं ही जो तुमको गतिरूप से हरक्षण चञ्चल किये हुए हूँ, 
इसे तो देखते नहीं। अतप्त ही तो गति का लक्षण है। गति है, 


| 


> 
् 
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कर मैरी गतिमूर्ति देखकर मुग्ध होओ । मुझे पाये हो बोलकर 
विश्वास करो । देखोगे तुम्हारा चाळल्य दूर हो गया, तुम्हारी 
अठप्ति दूर हो गई । यद्यपि यह सामयिक भाव से 'होगी, 
तथापि ऐसे दर्शन के फल से हो अतृप्ति का अभाव क्या है 
उसका आभास पाने लगोगे। तब तुम सुकै भत्ता-भरणकत्त 
रूप से. देखोगे । 


` - भू धातु का थ है धारण, पोषण || में जो तुमको घारण 


किये हुए हूँ, एवं हर क्षण पोषण कर रहा हूँ, इसे समझ सकोगे । 
सत्ता रूप से और अस्तित्वरूप से मैने हृदय विछा दिया है, 


'तभी तो तुस अपनी स्वकीय सत्ता अंनुभव कर रहे हो | यही तो 
मेरा घारण करता दै. और पोषण, स्थूल में अन्नादि छारा 
अज्ञसय कोष का पुष्टि विधान एवं सूकम में ज्ञानस्तन्य, द्वारा 


तुमको हर क्षण मैं ही पोषण कर रहा हूं । तुम जो जन्म पर 
जन्म लेकर थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान. लाभ कर रहे हो एवं उस 
ज्ञान के फल से सुक्त (मैं को ) जानने देखने लाभ:करने के 
अधिकारी होते जा रहे हो, यही तो मेरी पोषण-सूर्ति है। इस 
मूर्ति को देख. पाने से ही तुम मुक्त प्रभु बोलकर स्वीकार विना 
किये नहीं रह सकोगे । तुम्हारा अपना फिर कोई कत्त स्व नहीं 
है। मैं ही तुम्हारा निम्नह-अनुम्रहक्षय गुरु परिचालक हूँ इसे 
समक लेने पर तुम्हारी 'कत्तृत्व-बुद्धि शिथिल हो जायेगी तब 
देखोगे तुम्हारे यावतीय कर्मा को, तुम्हारे यावतीत सुख दुःखादि 
यावतीय संसार धर्मा का नियन्ता असु एकसात्र मै हूँ। | 
_ जबःऐसे भी दर्शन में :अभ्यस्त होने लगोगे; स्वयं प्रभुत्व 
बोघ'जब यथार्थ :ही. झन्द्र से अन्तर्हित होगा. तब समझ 


` संकोगे, मैं केवल प्रभु ही : नहीं--साक्षी स्वरूप से मी मैं हूँ। 


तुम्हारे सुख .दुःख, (तुम्हारे पाप इर्य, तुम्हारे स्वगै नको; 


` तुम्हारे जन्म मृत्यु, तुम्हारे भोग मोक्ष, जो कुळ हैं. इन,सबका 


| 

| 

उ . राजशुह्य य्रोग 
साक्षी भी मैं ही हूँ, मैं दी प्रकाशित कर रहा हूँ। मेरे (मैं के) ही. 
प्रकाश से तुम्हारे निकट ये. सब प्रतिभात हो रहे हैं, साक्षी 
रूप से में सबेविध संसार धर्म रहित दृष्टा उदासीन प्रकाशक 
सात्र हूं। यहां पर सुक में कोई कत्त त्व भोक्तृत्बांदि का संयोग | 
नहीं है। प्रभु रूप से में. ही कर्ता भोक्ता हूँ और साद्षीरूप से । 
मैं उदासीन हूँ । यहां तक दर्शन होने पर तब समझ में आवेगा | 
कि मैं ही निवास हूँ। सुक में ही तुम पूर्णतः: ओतप्रोत आव से, 
अवस्थान कर रहे हो । मुक छोड़कर तुम्हारा अब कुछ एथक्‌| 
नहीं है। इस निवास स्वरूप मुझमें आकर उपस्थित होने से ही 
हुम यावतीय दुरिचन्ताओं के हाथ से छुटकारा पाओगे। 
कारण, : उस समय अन्दर बाहिर एकमात्र. मुभे ही प्रत्यक्ष करने 
में समर्थ होगे । तबद्दी तुमको यथाथ शरणागति आयेगी; में ही 
इम्दारा एकमात्र शरण आश्रय रक्षयिता हूँ । मेरी ही सत्ता से | 
तुम सचाम्रय हो इसे: समझ सकने पर ही शरणरूप से आश्रय 
रूप से मुझे देखोगे। तब ही तुम समंभने में समर्थ होगें, "सर्व 
घमा परित्यज्य मामेकं शरणं अज? मन्त्र का अर्थ क्या है! 

' इसके पूर्वे अर्थात्‌ मेरे गति भत्तांदि.'निवास पर्य्यन्त स्वरूपों की 
उपलबिध होने के पूव पय्यन्य : झरणांगति ही नहीं होती। तब | 
दां.जो होती .दै,:जितनी होती है बह अशक्तो की वा अन्ञानःकी 
शरणागति है; उसका कोई मूल्य. नृही कहा जा सकता |: जैसे 
देखने में . थाता.है लोग _ विपद में .पड़कर आत्मीय स्वजनों के 

` शरणागत होते है. विपद से: उद्धार: पाने पर; .फिर- वहेःभांवं 

नहीं-रहता, : यह ऐसी:शरणागति नहीं है. अन्द्र बांहिर में 

एकमात्र. मेरी. ही सत्ता पत्यक्ष होने के बाद :जो स्वाभाविक 
शरणांगति आती दै, सोईयथाथे शरणागति है। ऐसी शरणागतिं | 

आ ,जांने; पर ही. सममो में. तुम्हारे निकट तव . शरणंरूप'से 
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` फिर बाद में है. सुह्दू । जो व्यक्ति कोई प्रकार के बदले पाने 
! आशा विना रक्खे ही उपकार किया करता है, उसे सुहृद्‌ 
कहते हैं.। शरणागत होने पर समझ में आयेगा मैं तुम्हारा 
यथां सुहृद्‌ हुँ । बिन्दुमात्र भी अत्युपकार की, बिन्दु मात्र भी 
कृतज्ञता. की आशा प्रय्यंन्त नहीं, जन्म जन्मान्तरों से लेकर 
तुम्हारे पीछे दौड रहा हूँ, तुमको प्राण देकर प्राणमय किया, 
तुमको प्रेम देकर ही प्रेस करना सिखाया, जिसके द्वारा तुम 
जगत्‌ के धन जन को प्रेम करते हो, यह प्रेम वस्तु मेरा हो दान 
है। नीरव अन्दूर में रहकर तुमको जब जो कुछ दरकार, सोई 
दिया, - चाहे. वह नारकीय भोगवासना चरितार्थे करना ददो, 
अथवा स्वर्गीय भोग वासना ही चरितार्थ करना हो, जब जो कुछ 
तुमको आवश्यक बोध हुआ, मैंने निर्विचार सोई दिया ।: 
अन्य स्थान.से लाकर नहीं, निज में ही .उस रूप से आत्म- 
प्रकाश करके तुम्हारी उद्दण्ड लालसा की तृप्ति साधन[का: प्रयास 
किया । और अब सवं वासनाओं के निवृत्ति क्षेत्र में परमानन्द्मय 
हिरण्यधाम में में ही तुम्हें हृदय. पर रक्खे .लिये जा रहा हूँ। 
देखो यही तो में तुम्हारा एकान्त सुहृद, निजेन सखा, अन्तरङ्ग. 
. बन्धु, गुंप्त सहचर, विश्वासी मित्र हूँ मुके अब. देख रहे हो। . 
^ नरात्‌. काः कोई भी. तुम्हारा सुहृद्‌ नहीं, सुहृद्‌ मैं हूँ।:जीव ! 
इस प्रकार जब मुझे (सैं को ) सुहृदय बोलकर समझ सकोगे, - 
भ्रत्यक्ष-क़रं सकोगे, तब ही देखोगे,-मैं केवल तुम्हारा नहीं, इस 
जगत्‌ अपब्य “का अनन्त ब्रह्माण्ड का प्रभवः प्रलयः स्थानम्‌ हूँ 
मुरं ( में: से) से ही इस सारे अद्याएड का प्रभव अर्थात्‌ उत्पत्ति 
है. और मुझ (मैं में ) में ही इसका प्रलय है, और मेरे मेंहदी. 
इसका स्थान:वा स्थिति है। सुतरां में ही निघान-जगदाधार : 
' हँ | में'ही इस जरात्‌ का अव्यय बीज अविनश्वर कारण,-- 
निमित्त एवं उपादान : दोनों ही हूँ।. में ही. जगत्‌ का कर्ता हूं, 
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और में ही जगत्‌ आकार से आकारित. हूँ । प्रथमतः गति 
सतता प्रश्तिरूप से केवल अपने ही साथ एकान्त भाव से 
अन्वित रूप में दीखता था, अपने ही ईश्वर रूप में मुक्त पाता । 
था; क्रम से जव खुद रूप से सुके देखा, तब मैं ही जगदीश्‍वर हूँ | 
यह भी समक लिया, मैं व्यष्टि रूप से केवल तुम्हारा गुरु ईश्वर | 
हूँ, और फिर समष्टि रूप में मैं ही जगदूशुरु जगदीश्वर हँ.) 
अजु न अब मुझे ( में को) पहिचान सके हो क्यो है. | 


| 


snares | 


छा 


` तपाम्यहमहं वर्ष निग॒हाम्युत्सूजामि es | 
„ असतंज्येव. सृत्युश्‍च सदसचाहमजुन ॥ १६ ॥ | 
. _अचुवाद्‌-मैं ताप देता हुँ, में ही जलवर्षण को प्रतिरोध 
करता हूँ, और मैं ही जलवषंण भी किया करता हूँ। अमृत | 
i एवं मृत्यु दोनों ही में हॅ. और सत्‌. एवं असत्‌ दोनों 
महू... 


व्याख्या-हे अजु न, मेरे उस जगंदीश्वर स्वरूप की विशेष 
अभिव्यक्ति देखो ।-सूर्य रूप से मैं ताप देकर एथ्वीस्थ रस को 
शोषण करता हूँ, फिर उसी रस को दृष्टि घारा रूप से दर्दी पर 
वर्षेण करता हूँ. । जीवगण जो अग्नि में आहुति देते हैं, सो | 
सम्पूणेत: आद्त्य में जाती हैं। आदित्य से ही बृष्टि एवं ष्टि # 
से. अज्ञ, अन्न से मजा की सृष्टि एवं रक्षा होती है काऊ गा: 
” अभो, दुम ट्वी इस जगत्‌ के: भभव ओर प्रलय हो।* तो 
फिर हमः देखते हैं लौकिक नियम. से अर्थात्‌ प्रकृति द्वारा. 
ही जगत्‌: की सृष्टिः * प्रलयादि' होती. है, : शाख भी तो 


एप्वीस्थ' रस शोषण होता है बही “फिर दृष्टि रूप . से. 
वषण होता है। उससे ही अन्न की उत्पत्ति होती है उसी से | 


। कहंते हैँ~ “अग्नौ प्राप्ताहुतिः” इत्यादि । सूर्य, के ताप से. 
जीवों की सूष्टि और रक्षा हुआ करती हे ।. जरायुमध्यगंत शुक्रः 


श्रीमंद्भगंवदूगीता ङ 
शोणित सम्बन्ध भीं अन्न काँ ही विकार है. सुतरां अन्न से ही 
अजा की सृष्टि होती है। देवता ! तो फिर तुम कैसे प्रभव हुए 
ऐसी आशङ्का का दूरीकरण करने के लिंये ही भगवान्‌ कहते. 
हैं--“तपाम्यहम्‌” में ताप रूप' से प्रकाशित होता हूँ। तुम 
वाहिर में देखते हो सूर्य ही का ताप है .एवं उस ताप से ही 
जल शोषित होता है। वास्तव में सो नहीं ताप रूप से मेरा 
ही प्रकाश हैं। सुनो-ताप. एक प्रकार .की अनुभूति है- 
अनुभूति नहीं, अथच ताप है ऐसा होता है क्या ? अनुभूति 
जंड़ नहीं, वह चेतन है। ज़ब तक अनुभूति का प्रकाश न हो, . 
तब तक ताप की सत्ता कहाँ? अनुभूति ही तो सैं चेतन्य स्वरूप 
आत्मा हूँ। में अनुभव करता हूँ तभी तो सूर्य तापमय है। मेरी 
( मैं की ) सतता में ही तो सूर्य है वा ताप की सत्ता है। वत्स! 
तुम ताप की ओर ही देखते हो ताप है कहाँ सो. 1 देखते । 
इसीसे तो चिरजीबन खोजने पर भी मुक्त (मैं को ) नहीं पाते । 
ताप को जो बता देता है कि ताप है, वही तो मैं तुम्हारा शुरु 
इष्ट भगवान्‌ हूँ। मैं ही तपामि फिर वर्षण निग्रह णामि हूँ। 
वर्षण निगृह्णामि वाक्य का अर्थ--वर्षण प्रतिरोध अर्थात्‌ . 


. अनावृष्टि-कोईे कोई ऐसा भी अथं करते Bi । हमें उसमें कोई 


EE 


` आपत्ति नहीं। हमने जाना है जल को आकषण करते हें । फिर 


बाद में उत्सुजाभि च-एवं वर्षण भी करते हैं । वषण शब्द 

कां अर्थ हुआ जलधारा--अर्थात्‌ प्रथ्वीस्थ यावतीय' जत्य ˆ 
अंश को यंथा सम्भव आंकषंण एवं उत्सजन ऐसा जो स्थूल 
दृष्टि में केवल प्रकृति के नियम रूप से ही जो तुम्हारे सामने ' 
अतिभात होता है, सो भी तो मैं ही हूँ। शोषण और वर्षण इन | 
दोनों ही रूपों में मेरी सत्तां ही प्रकाशित द्दोती है । में शोषण ' 

बोध करता हूँ , इसीसे शोषणाहोता है और मैं वर्षण बोध करता 
हूँ इसीसे वषण होता हे ।. मेरे व्यतीत इनका प्रथक्‌ अस्तित्व वा 


| 
| 
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कायका रिता ही नहीं वा रही नहीं सकती | तुम शोषण एवं वर्षण. | 
को ही जगत्‌ सृष्टि का हेतु मत समक लेना । मेरी सत्ता ही | 


जगत्‌ का परमाथं हेतु है । ` - | 
केबल सोई नहीं, अछत एवम्‌. मृत्यु अर्थात्‌ जीवन एवम्‌ | 
| 


मरण ऐसे दोनों रूप ही जो तुम्हारे सामने साधारणतः प्रतीय-. | 
मान होते हैं, वह भी में ही हूँ.। तुम जबतक जीते हो, -तभी तक ' 
अपनी सत्ता देखते हो, किन्तु यह जीवन वा अस्तित्व ज्ञान- है. | 
इसे जिस अस्तित्व ज्ञान को लेकर में हूँ बोलकर अनुभव करते 
हो, वह अस्तित्व ज्ञान तुम्हारा निजत्व नहीं है, वही मैं हूँ। 
जिसे. तुम खोज रहे हो, जिसे पाने के लिये लालायित हो रहे 
हो, गुरु बोलकर जिनके चरणों में आत्म समर्पण किये हो, सो. 
वही. हैं, वही तुम्हारे एकान्त-साध्य देवता मैं ही. तो - अस्तित्व 
ज्ञान रूप से. अमृत स्वरूप से सतत: प्रकाशित हो रहा हूँ । - - . 

, अच्छा नाथ, असरत भले ही तुम हुए, कारण असत और 
अस्तित्व बोध एक ही बात है समझा । किन्तु मृत्यु रूप से जो 
प्रकांश पाता है सो भी तुम हो, इसे किस भांति समझूंगा-? .. 

- खुन-सृत्यु अस्तित्व ज्ञान का अभाव, अच्छा यह. अभाव 
है कहाँ? अथात्‌ अभाव है, इसे किस प्रकार तुमने जाना! ! 
मृत्यु वा अस्तित्व ज्ञान का अभाव भी तो. बोध स्वरूप वस्तु. ६ 
व्यतीत और कुछ नहीं है। जब तक अभाव बोध न हो, तब तक 
अभाव को. सत्ता कहाँ ! सुतरां इस सत्यु के बोध रूप.में अस्तित्व . 

बोध के अभाव रूप से भौ में दी तो. अनादि. काल से हृदय 
बिछाये पड़ा हुआ हूँ । हाय, भानत जीव ! तुम. मरकर भी तो 
मेरे हृदय से दूर नहीं हो सकते । क्यों शिशु के हौआ के भय की 
भांति सत्यु भय से भीत होकर .संकुन्रित -प्राणों से संसार में. 
विचरण कर रहे ह्दो 1 जरा सा.स्वाधीन ; भाव से चलने का: 
उपाय नहीं, कहीं मृत्यु आकर सुक.पर आक्रमण न करे, किन्तु - 


भीमद्भेगवद्गीता ७६ 
“भय नहीं; देखो सृत्यु रूप से भी में ही तुम्हारा अनादिकालं को 
बन्धु, तुम्हारे चिर जीवनों कां सखा--तुमको हृदय पर लिये 
हुए हूँ। मृत्यु में भी तुम मुमे ( मैं को ) नहीं छोड़ सकते । एवं 
'ठीक इसी भांति देखो दे अजु न, सत्‌ असत्‌ च अहम्‌ । सत्‌ 
एवं असत्‌ रूपं से भी मैं हूँ। सत्त अर्थात्‌ जा अस्तित्वमय रूप 
से तुम्हारे निकट प्रतिभात होता है, सो भी मैं हूँ। और जो 
असत्‌ जो अस्तित्व के अभाव रूप से प्रतीयमान होता है सो 
भी-मैं ही हूँ। अरे, यह प्रतीयमान होना ही तो अस्तित्व है। 
अस्तित्व के अभाव:विंषयकः प्रतीतिरूप. से भी में ही नित्य 
तुम्हारे निकट प्रकाशित हूं । सीधी बात स्थूल रूप से भी मैं, 


& ०7 


लाभ करके देवलोकों में. गमन करते हैं। एवं. वहाँ पर अशेष 


में अली भाति. आहुति प्रदत्त होने.से वह सर कि 
होती है। उस आदित्य से दृष्टि एवं क्रम से अन्नादि और प्रजा 
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की सृष्टि होती है । इन सब की सूलीभूत जो अग्नि आहुत्ति 
याग यज्ञादि हैं, उन में अधिकांश ही:तो त्रिगुणात्मक सकाम देखे 
जाते हैं। उन सब में तुम किस भाव से अवस्थान करते हो १ 
एवं जो सकामकर्मी-हैं उनकी ही फिर क्या गति होती है? उनके 
साथ तुम्हारा सम्बन्ध किस भाव से अनुभव योग्य होता है? 
संभी यदि तुम हो, तो पाप पुण्य क्या ? . | 

. भगवान्‌ बोले--जो त्रेविद्या त्रिगुणात्मक कर्मकारड द्वारा | 
मेरी उपासना करते हैं, सो सोमपा--यज्ञावशेष-भोगी हैं । 
सुतरां पूतपापाः अर्थात्‌ विगत कल्मष होते हैं। और दूसरा अर्थ. 
यह भी हो सकता है। .विद्या शब्द का अर्थ है ज्ञान; जिनका 
ज्ञान त्रिविध भाव से स्पन्दित होता है अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति ˆ 
आर लय त्रिविध भाव से प्रकाशित होता है, ,बही है त्रेविद्या। 
पूर्व कहा जा चुका है, जिसके हारा अक्षर जह्म को जाना जाय, 
` उसका नाम है विद्या विद्या-एवं अविद्या भेद से विद्या ही का 
दो प्रकार भेद लक्षित होता है । विद्या और ज्ञान एकार्थवाचक 
शब्द है। विद्या जहाँ पर .नित्य अखण्ड एकः अद्वितीय स्वरूप 
हो सो साक्षात्‌ ब्रह्म विद्या दै, और जहाँ पर अल्प खरड सद्वितीय 
सुंतरां उत्पत्ति - विनाशधर्मी हो, 'वहीं पर उसका नाम अविद्या 
वां अज्ञान हे । 'इस अज्ञान वा अविद्या की दो गति हैं, एक ;: 
जंडांभिमुखी, दूसरी आत्माभिमुखी। अविद्या जहाँ पंर केवल 
जड़े वस्तु को वा विषयंमात्र को ही 'प्रहेण धारण और लय करने 
में लगी हो, वहां पर वह मुख्य - अविया-शब्दवाच्य हुआं करती 
है। और जहां पर नित्यवस्तु की ओर अभिमुखी गति प्रकारा 
करे, सब उसे. जेविया कहते हैं। खुलासा कहें, मनुष्य जब तक 
` केवल अविद्या के मोह'में. आच्छ रहता है, उतंने दिनों की तो | 
बात ही छोड़ दो । जब मनुष्य को पाप पुएय “विषयक ज्ञान होने | 
लगता है, तब पुण्य कॉ के “अनुष्ठान दवारा पापकम बिषय 
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संस्कारों को अपेक्षाकृत क्षीण करना आरम्भ करता वा चेष्टा 
करता है । यह जो चेष्टा है, इस चेष्टा रूप से जो विद्या प्रकाशित 
होती है वही है त्रैविद्या! चेसे विद्या भिन्न अन्य कुछ है ही 
नहीं । वह विद्या ही जब इंषत्‌ मूर्ति से प्रकाशित--अप्रकाशित- 
वत्‌ अवस्था में प्रकाशित होती दै. तब उसे ही अविद्या कहते हैं । 
और वह जो अप्रकारितवत्‌ भाव है उसे दूर करने के लिये जो 
प्रचेष्टा की जाती है, उसी का अन्य नाम पुण्य लाभ की चेष्टा है, 
पापक्षय करके पुण्य लाभ का प्रयास। यही यहां पर त्रैविद्या 
नाम से वर्णित हुई है; एण्य की उत्पत्तिःस्थिति-लय-रूप तीन 
भाव वा अवस्था हैं, इसीसे इसका नाम हुआ जैविद्या । अह्म- 
विद्यारूपिणी सा जिनके निकट ऐसा त्रिविध स्पन्दन धम लेकर 
प्रकाश पाती हैं वहीं हैं जैविंद्या-चा यों कद्दो जो सकाम-कर्मी, 
दुरित-क्षय एवं सुकृति अजेन-प्रयासी हैं । मनुष्य जब थोड़ा 
थोड़ा करके अंविद्या का मोह कटाने की. इच्छा करता है, तब 
सबसे प्रथम यह भैविद्या ही होती हें । मनुष्य मात्र के जीवन में 
` ऐसी अवस्था एक बार आवेगी ही आवेगी । किसी को इस 
जीवन में किसी के पूर्व जीवन में, और किसी को परवर्ती जीबंन 
. में, ऐसी अवस्था ठीक ही आवेगी । द 
* ` इसप्रकार त्रेबिद्यापरायण होने से ही मनुष्य सोमपा हो 
जाता है । सोमरस पान करने में अभ्यस्थ होता है, अर्थात्‌ यज्ञ 
हिष्ठाशिनः होता है-यज्ञ से बचा द्रव्य आहार करता है। 
देवता के उद्देश्य से द्रव्यादि अपण करके उनका प्रसाद्‌ रूप 
विषय प्रहण और भोग करने लगता है। जो ऐसा नहीं करता, 
वह तो “शतेन” तस्कर, “( चोरं ) अपहारी है” । हः होने 
से ही मनुष्य सोमपा हो जाता है ।. क्सा सुन्दर है। . 
. मनुष्य प्रथमतः उच्छुङ्कल रहता दे शाख को नहीं मानता, ` 
विधि निषेध नहीं मानता, देवता नहीं मानता, याग यज्ञ पूजादि 


ह 


८२ -राजशुह्य योग 


कुछ भी नहीं मानता। फिर अवस्थाओं में पड़कर ज्ञान उद्य 
के साथ साथ पूर्वोक्त बालकीय-भाव विलीन होने लगता हे. | 
. तब पाप और पुण्य नामक दो अवस्थाएऐं भली भांति प्रत्यक्ष 
अनुभव करता है; फलतः पुण्य अजन आर पाप क्षय की चेष्टा 
करता हे.। कुछेक ऐसे भी हैं जो प्रथम प्रथम पाप पुण्य की 
काटाकाटी करते हें । हाय ! वह नहीं जानते कि, सो कभी 


नहीं डया । दोनों ही का फल समान भाव से भोग करने होता , 


। जो हो, मनुष्य जब ठीक ठीक त्रेविद्यासेवी होता. हे, तब 
उसे सोमपा भी होने ही होगा । तब अर्थात्‌ जैविद्यासेवी होने 
पर जीवन के प्रत्येक कार्य्यों में देवता का अनुग्रह निम्नह भली 
भांति दर्शन करता दे, अहङ्कार क्षीण हो जाता हे । सुतरां सभी 
कार्यो में देवता अनुप्रद्द वा प्रासाद पाने की चेष्टा करता हे । 

:_ और दूसरी ओर से देखो | सोम शब्द का अथ हे. चन्द्र, 
उसे जो पान करते हैं, वही सोमपा हैं। चन्द्र हो मन का अधि- 
` पति देवता, इससे सोम शब्द से यहाँ पर मन तक समक. लेने 
होगा । मन को जो पान करता हे--अथातू: मन की स्वेच्छा- 
चारिता ( उच्छुद्ध भाव ) विषयों की ओर--क्रेवल भोगों की 
ओर गति है, उसे जो पान करते हैं, वही सोमपा हें. । और 
पवित्र अर्थ बोधक ए धातु से भी आ यह शब्द बनता हे । उसका 
तात्पय्ये हुआ जो सोम को अर्थात्‌ मन को पवित्र करता हे-- 
वही सोमपा हे । अब. देखो जो. यथार्थ शैविद्यापरायण है, 
सो निश्चय ही मन को दिन दिन पवित्र करते रहते हैं । सुतरां 
सोमपा होते हैं । ( मन के अथं में सोम शब्द का प्रयोग बेदों 
में अनेक स्थानों में हे) अच्छा, सोमूपा होते ही पूतपाप-विगत 
कल्मष ( पाप ) होगा ही । मन के पवित्र होने से ही पाप 
संस्कार दूर होते हैं। हा एक बात अच्छी याद थाई उसे. भी 
यहाँ कह दें, मन को पवित्र करने के लिये योगशासत्र कथित 
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आसन मुद्रा एवं हठ प्राणायाम आदि का विषय यहाँ पर 
उल्लिखित नहीं हुआ । जैविद्यासंवी होने से ही अर्थात्‌ शाख् 
विहित कर्मकाण्ड का सकाम भाव से अनुष्ठान करने से भी मन 
विशुद्ध होगा । इन सब कर्मकाएडों के भीतर भी योग की 
पद्धतियां सुन्दर भाव से छुसञ्जित हें । साधक जानता है कि 
बह ( मात्र) पूजा श्राद्ध वा यागादि कर रहा है । किन्तु इन्दी 
के भीतर उसका यम नियम आसन प्राणायामादि का अनुष्ठान 
भी उसके अज्ञात भाव में हो जाता है। कर्मकाण्ड ही चित्त शुद्धि 
का सहज एवं सर्वश्रेष्ठ उपाय है। खेर जाने दो, जो प्रसङ्ग था-- 
औविद्या: सोमपा एवं पूतपापा होने से तब "यज्ञ: मां इष्ट वा” 
यज्ञ के दारा ( कर्मकाण्ड = पूजा, उपासना, श्राद्ध, दान, स्तव 
तपस्या सभी यज्ञ शब्द का लक्ष्य हैं यह समर लेने होगा ) 
कर्मकाण्ड द्वारा मेरी उपासना करके स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, स्वगे की 
कामना करते हैं--सवेतो भाव से सुख से रहने की इच्छा करते 
हैं। मेरी पूजा करके मुके नहीं चांइते, मेरे तृप्ति विधान द्वारा 
स्वयं सुख से रहना चाहता है । अथात्‌ मुझसे अपनी सत्ता का 
बोध जो अलग है, उस वोध को विलीन नहीं करना चाइते। 
( बस इतना ही कि) वह प्रथक्‌ भाव से रहना भली प्रकार 
सुखमय हो। यद्दी मनुष्य कर्मकाण्ड द्वारा प्रार्थना करता है। 
इसकाल और परकाल में जिससे दुःख भोग न करना बा यहौ 
वह प्रार्थना किया करता है। मैं कल्पतर हूँ, मेरे निकट जो चाहोगे, 
निर्विचार में वही दूंगा, यही है मेरा स्वभाव । सुंतरां उनका 
वह जो “प्रा्थयन्ते” वह जो प्रार्थना है, सो व्यर्थ नहीं होती । 
प्रोथना क्यों व्यर्थं नहीं होती सुनोगे (-पूतपापा होकर मेरी 
सत्ता में विश्वासवान हुए हैं एवं में प्राथंना निश्चय ही पुणे 
करूंगा, ऐसा विश्वास भी उनको है । इसी से उनकी प्राथेना 
विफल नहीं होती । याद रक्खो साधक, यह जो प्रार्थयन्ते कहा 
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गया, इसमें “पूतपापा? एवं “मां इष्ट वा? दो वाक्य हैं। चित्त 
शुद्ध बिना हुए प्रार्थना सफल्ल नहीं होती एवं मेरी सत्ता में हृ 
विश्वास न होने पर भी नहीं होती । मेरे निकट प्रार्थना के फल 
से “ते पुण्यं सुरेन्द्रलोकं असाद्य” वह पुण्य लाभ करता है एवं | 
पुण्य फल से देवलोक प्राप्त करता है अथवा पुण्यमय. सुरेन्द्र | 
लोक लाभ करता है । अर्थात्‌ स्वरोति-प्रार्थना-फल से स्वर्ग 
लाभ करता है। ( स्वर्गति > स्वर शब्द्‌ का अर्थ स्वगे - अतिशय | 
सुखमय स्थान । तदभिमुखी जो गति वा गमन हवै उसी को | 
स्वरेति कहते हैं | साधारणतः मनुष्य की जो दुर्गति रहती है, 
विषयाभिमुखी दुःखाभिमुखी गति रहती है, बही गति जब 
उसके विपरीत अर्थात्‌ सुख की ओर वा स्वर्ग की ओर परि: 
चालित होती है ) । निन्नाभिमुखी गति ऊद्धाभिसुखी होने के 
' लिये प्रार्थना करता है । उसीके फल से सुरेन्द्रलोक प्राप्त होता 
है । फिर दूसरे ओर से भी देखो-साधक सवेदा देव कार्य्यादि 
लेकर उसमें लगा रहता है इससे उसे देवी प्रकृति प्राप्त होती है । 
राक्षसी-प्रकृति आसुरी-प्रक्ृति दूर हो जाती है । सुरेन्द्रलोक 
लाम होना ही मानो देवी-प्रकृति प्राप्त होना कहा जाय तो कोई 
हानि नहीं होगी । हाँ एक बात और याद रंखने की दे कि, 
इसे सुनकर कोई यह कहे कि तो बधा सुरेन्द्रलोक वा दैबलोक 
नामक कुछ है ही नहीं, सो बात नहीं है। तब बात यह है कि 
वह तो सृत्यु के वाद का फल है। इसी जीबन में जो मनुष्य 
देवी-प्रकृति लाभ करके स्वर्ग सुख भोग कर सकता है वही यहाँ 
कहा गया है।. | डक अर | 
* . अश्नन्ति लि देव-भोगान्‌! । इह काल एवं 
परकाल, इस लोक में एबं परलोक में उभयत्र तुल्य स्वर्गीय 
भोगों को भोगा करता है। स्वर्ग सें देव भोगी को भोगा. 
करता हे .।. और. जो शैविद्या भ्त नहीं है, जो पूतपाप 
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नहीं हैं, सो तो इस लोक में भी सुख भोग नहीं कर सकते । 
दुःख ताप अशान्ति ये सव उसको लगे ही रहते हैं । सुतरां 
इद्दामुत्र उभयत्र सुखी होने के लिये पुण्य अर्जन करने ही होगा 
एवं पुण्य अर्जन के पूर्व पूतपाप होना चाहिये । पूतपाप होने 
का उपाय है सोमपा होना । और सोमपा होने के लिये 
पार होने होगा, शास्रीय विधि निषेधो में आने 
पड़ेगा | न 
ते तं भुक्‍्त्वा स्वगेलोक विशाले 
जीणे पुण्ये मत्त्येलोक -विशन्ति । 
एच त्र यीथम्मेमचुप्रपन्ना [ 
` गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१॥ 
अनुवाद--वद्द उस विशाल स्वर्गलोक को भोग करके 
पुण्य क्षय होने पर ( फिर ) मत्त्यॅलोक में प्रवेश करते हैं । इस 
प्रकार जो त्रयी धम के शरणागत एवं काम कामा हैं, सो पुनः 
पुनः गतागति लाभ करते हैं । षु 
व्याख्या--पूर्वोक्त रूप विशुद्ध प्राथना के फल से जैविद्या 
. परायण विपुल स्वर्ग सुख भोग करते हैं । किन्तु उस भॉगकाल में 
„बे स्वर्ग सुखदाता जो हैं, इनकी ओर से लक्ष्यहीन हो पडते है; 
इस स्वर्ग सुख रूप से में ही प्रकाशित हूँ यदद बात भूल जाते 
हैं। इसका कारण है. जब उन्होंने यज्ञ द्वारा मेरी ( में की) 
उपासना -की थी, तब तो उसने मेरा ( में का ) स्वरूप जानना 
चाहा नहीं था वा जानने को योग्यता भी लाभ नहीं हुई, तब तो 
मेरे निकट से केवल स्वगे सुख ही चाहा था। फलतः स्वगे सुख 
भप्त हुआ । उस समय ओोग में मुग्ध रहे । स्वर्ग में दुःख नामक 
कुछ था ही नहीं, केवल - सुख ही सुख oi था । इच्छामात्र से 
परिपूर्ण मिलता रहा । कभी अभाव ग. नहीं हुआ । 
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फलतः उसका वह भोगकाल सीमावद्ध होने के कारण पुण्य क्षण 
हो जाता हे । पुण्य क्षय होने ही से फिर मर्त्यलोक में-मरस्‌। 
धमेशील इस मनुष्य लोक में प्रवेश करने होता दै .। फिर बह 
साधारण मनुष्यों की भांति दुःख सन्ताप भोग करने होता है ।' 
तब फिर औैविद्या परायण होते हैं, फिर पुण्य लाभ करते है, 
फिर स्वगे.में जाते हैं। इस प्रकार गतागत अवस्था ही लाम 
करते हैं । कारण, वह काम कामा; काम्य भोगों की कामना! 
करते हैं । 

पुण्य अर्जन, स्वर्ग भोग, पुण्य क्षय, फिर जन्म, और पुण्य 
अर्जन, इत्यादि क्रम से गतागति होती रहती हे। यही साधारण 
नियम हे । जब तक काम कामा रहेगा, अर्थात्‌ जीव की में 
को भगवान्‌ से एथक सत्ता विशिष्ट अलद्ददी एक वस्तु रूप से| 
पकड़े रहेगा, तव तक द्रत ज्ञान की विद्यमानता वरतः 
कांमना रहेगी. ही । और कामना रहने ही से 
रातागति अनिवार्यं हे, इसी का नाम दे. संसार । रः 
पुनः जन्म मृत्यु । पाप और पुण्य, नरक आर स्वं 
यह जो यथाक्रम से भोग हें इसी का नाम संसार दै! इस 
जगत्‌ में भी जो सब तरह के पार्थिव सुखों से सुखी हैं, उनके. 
साथ यदि स्वर्गवासियों की तुलना करें तो यदद सहज सी | 
में. आ जायगा । कितना ही बड़ा सुख हो, उसका अन्त होगा 
ही । पाप और अधमे संस्कार मनुष्य को हमेशा दु:खी करते हैं। 
पापी किसी भी अवस्था में अपने को सुखी नहीं समझ सकता। 
चेविद्यासेबी' होकर धमं वा पुण्य अजेन करके तब सुख लाग 
करने होता है । सभी वस्तु मूल्य द्वारा लेनी पड़ती है | स्वर्ग का 
मूल्य है पुण्य । नरक का मूल्य है पाप। केवल बिना मुल्य ह 
बिकते हैं वही श्रीहरि । किसी के द्वारा उन्हे नहीं लाने होव 
लाये भी नहीं जा सकते। बे तो आप ' ही आते हैं। “बिता 
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मूल्य बिक्री होते वह अमूल्य निधि रे ? तुम कोई लोगे सो लेलो 
आओ, लेलो आओ; “बिना मुल्य हरि मोरे आप ही विके रे ?? 
खर जाने दो, साधना की ओर से भी देखते हैं, बह भी चीरे 
पुण्ये मत्त्येत्रोक विशन्ति, एक एक वार सुकृति के प्रभाव से 
विशाल स्वर्गलोक भोग होता है, और फिर मर्त्यलोक में प्रवेश 
होता है।. स्वगेलोक शब्द से वही निरवच्छिन्ञ । अनन्द्मय 
परमात्म चेत्र, और र्यं लोकमयी मनोमय चषत्र। समाधि को 
सहायता से उस विशाल असीम वोधमय आत्मस्वरूप में प्रवेश 
और समाधि टूटने -पर जीव में उतरना । इस प्रकार गतागत 
लाभ होता रहता है। इसका मूल हेतु वही काम कामा है । 
यद्यपि साधकों की अन्यान्य, कामनायें दूर हो जाती हैं, तथापि 
देहात्मबोध विषयक दृढ़ अनुराग ही उस विशुद्ध बोध स्वरूप 
आतमत्तेत्र से विच्युत कराने का हेतु दे । इस प्रकार कुछ दिनों 
तक जाना आना करते करते शेष मं ऐसी एक भूमि ( स्तर ) 
प्राप्त होती है जो “न समाधि ने विक्षेप: (7 समाधि भी नहीं 
विक्षेप भी नहीं.। एकमात्र परमार्थ-सत्ता-विषयक निश्चय ज्ञान 
एवं आत्मातिरिक्त वस्तु का त्रेकालिक सत्ता भाव विषयक 
निश्चय ज्ञान है। ऐसे ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाने से; फिर किसी 
> अवस्था में रहे, समाहित ही हो अथवा विक्षिप्त ही हो, फिर 
उसे जाना आना नहीं करने होता । अथवा जाना होने पर भी 
'उसमें कोई भांति हषे विषाद नहीं रहता । अरे प्रथम तो चित्त 

में लगे पापों के संस्कार रूप कांटों को निकालने के लिये इण्यरूप 
कांटे लाने (संग्रह करने ) पड़ते हैं । उसके लिये ्ेविद्या 
'परायण॒ होने होता है कर्मकाण्ड की सद्दायता से पुण्य संस्कार 
अजन: करने पड़ते हैं । क्रमं से पाप संस्कार क्षीण हो 
जाते हूँ । इस भाँति काँटे के द्वारा कॉटा निकालना 
पढ़ता है। फिर बाद में दोनों दी कोटे परित्याज्य हो जाते हैं। 
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प्प राज गुह्य योग 


जो सोचते हैं, पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं, कारण, वह भी 
तो बन्धन हैं, सो भ्रान्त हैं, बिना पुण्य के पाप संस्कार क्षय 
नहीं होते। और बिना पाप संस्कारों के क्षय हुए, चित्त निर्मल नह 
होता; बिना चित्त निर्मल हुए भगवत्‌ स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो. 
सकती | और यहद भली भाँति प्रत्यक्ष भी होता दै; जो अभ्युदय काग! 
वा निःश्रेयस कामी हैं, सभी जाने अजाने में पुण्य अजेन कर रहे 
हैं एवं पापक्षय कर रहे हैं। कभी भी इनमें अन्यथा नहीं होता| 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पय्युपासते। । 
तेषां नित्याभियुङ्कानां योगचेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ | 
अनुवाद्‌-जो अनन्य हुँ, जो चिन्ता करने के समय केवह 
मेरी ही चिन्ता करते हैं, इस प्रकार चिन्ता करते करते जो. मेरी. 
उपासना करते हैं, उन नित्याभियुक्त व्यक्तियों का योगक्षेमभ 
बहून किया करता हूँ.। 
व्याख्या--पूर्वोक्तरूप संसार मागं में पुनः पुनः आना जाता 
किया करते हैं तब पुण्य के भी ऊपर वितृष्णा आती हे, पापतरे 
ऊपर तो विठृष्णा पहिले ही आ चुकी थी, अब पुण्य का त्र 
घमे देख कर पुण्यलाभ की भी स्पृहा विनष्ट द्दोने लगी। अब जो 
वस्तु स्थिर और नित्य हो, जिसमें कोई क्षयोद्य न दो, ऐसी, 
बस्तु का सन्धान करने लगता है । आकांक्षा बढ़ जाने F ग 
सद्गुरु रूप से उसके समीपस्थ होकर सत्य घस्तु का उप 
करता हूँ। गुरु के प्रति एकान्त श्रद्धावशतः बह उपदेश जीवत 
भाव से जीवन के ऊपर काय्ये करता रहता है। उसके फल 
देखता है मुझे (में को) छोड़ कर कहीं कुछ नहीं । पुण्य रूप से 
में हूं और पाप रूप स भी मैं हूं। मेरी ही सत्ता से पाप पण्य 
सत्ता है। इनकी अलग तो कोई सत्ता हे नहीं। जब ऐई 
दिखाई देने लगता है, तब ही मनुष्य अनन्य होता है। नीं! 
जिसका और, उसी को कहते हैं अनन्य । एकमात्र सुभे * 
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सत्य छोड़ कर, भगवान्‌ छोड़ कर, और कोई वस्तु ही 
नही -ऐसे ज्ञान में जो ददू प्रतिष्ठित हुए हैं, वही हैं अनन्य । वे 
साधारण मनुष्यों की भांति जगत्‌ में-संसार में रहते अवश्य हैं, 
किन्तु बिषय रूप से ग्रा जो कुछ उनके सामने प्रतीत होता दे, 
सो सभी में हूं यह उन के रोम रोम मे--म्म सम में अनुभव 
होता हे । मयाततं इत्यादि उपदेश उनके हृदय में इतना बद्ध- 
मूल होता है कि कोई प्रकार का संशय वा विपर्य्यय आकर 
उनका विचलित नहीं कर सकता । ऐसी अवस्था सभी को 
चाळडुनीय है । अनेकवार पाप युण्यों के संस्कार द्वारा परि- 
चालित होते होते उसका परिणाम विषमय एवं नश्वर समझ कर 
तब मनुष्य ऐसा अनन्य हो सकता है । सारा भेदज्ञान विलीन 
दो जाता है, एकमात्र बही हैं ऐसे ज्ञान में पूर्णतः अतिष्ठित होतां 
हे । फिर बाद में ''चिन्तयन्ता मां पय्यु पासते” इसके बाद वह 
अनन्य साधक क्या करते हे-मेरा चिन्तवन करते करते उपा- 
सना करते हैं। यदि कोई चिन्ता. उन्हे करनी है, तो मेरी ही 
चिन्ता करते हैं। अन्य कोई प्रकार की चिन्ता नहीं करते । इस 
प्रकार पय्यु पासना--सम्यक्‌ उपासना--सार्थक उपपसना करते 
.. है | अरे जगन्‌ में उपासना तो.अनेक ही करते हैं, किन्तु सार्थक 
' उपासना कितने जन करते हैं । उपासना मानी मेरे समीप 
आसन लेना, अर्थात्‌ मेरे समीपस्थ होना । जप' पूजा ध्यान 
कीत्तन योग इत्यादि सभी उपासना पद्‌ वाच्य हो सकते हैं; 
यदि सत्य सत्य ही इन अनुष्ठानों के समय मेरे समीपस्थ हो 
सके। मेरे समीपस्थ जो हुए हैं, यंह उपासनाकाल् में उपासकों , 
को हृद्यज्ञम होना चाहिये--अनुभव करना चाहिये। नहीं तो 
उपासना की सार्थकता कहाँ ! केसी उपासना साथंक होती है 
सो बोले--“मां चिन्तयन्त: पय्युपासते” । पहिले तो अनन्य 
हीने होगा, सो होने से अधिकारी का लक्षण .। केसे व्यक्ति 


पादित हुआ है । और उपासना शब्द के बदले में जो पद्यु पासते 
वाक्य है, इसमें भी इस परिउपसगे की कुछ सार्थकता है। 
परिउपसर्ग का अर्थ है सर्वतो भाव से तो अव . पय्यु पासना |. 
शब्द का अर्थ हुआ सवेतो भाव से उपासना । अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
उपासना | उपासक जब खुद ही समझ सके कि उपासना, 
` सार्थक हो रही है, अर्थात्‌ में सत्य सत्य ही भगवान्‌ के सन्निहित | 
हुआ हूँ । केवल मन में सोच लेने से ही नहीं होता । जेसे आगि 
के निकट होने से शरीर को ताप अनुभव होती है, अग्नि का 
घमं अपने में यथासम्भव संक्रामित होता दै उसी भांति भगवान्‌ 
के सन्निहित होने से उनका धर्म उपासक में संक्रामित होगा ही 
होगा । नित्यत्व, शुद्धस्व, अपापविद्धत्व, व्यापकत्व, चिनमयत्व 
. आदि धर्म उपासना काल में उपासक प्रत्यक्ष अनुभव करे तब ही 
ठीक समभा जाता हे कि पय्युपासना हो रही दै । किस उपाय 
से यह पय्यु पासना हो सकती है सोई कहते हैं--''मां चिन्तयन्तः” 
मेरी चिन्ता करते करते जो उपासना हो उसीका नाम है पय्यु- 
पासना। ऐसे भाव से जो उपासना करते हैं, उन्हीं की वह 
उपासना यथार्थ उपासना वा पय्यु'पासना है । मेरी चिन्ताहीन 


केवल जो जप योगादि अनुष्ठान हैं, सो पय्युपासना नहीं हो 


६० राजगुद्य योग 
पय्युपासना के अधिकारी हैं, सो इस अनन्य शब्द में प्रतिं 
| 


सकते । अच्छा, यह जो कहा यदि चिन्ता करे तो मेरी ही करे 
अन्य किसी विषय की चिन्ता न:करे। तो फिर यह जगत्‌ यई 
संसार, यह जीवन यात्रा देह रक्षा, इन सबका निव्वांहद होगा 
केसे? और यह बात भी तो बड़ी कठिन है, चिन्ता केवल 
तुम्हारी हीं करनी होगी ? विषयों की चिन्ता तनिक. भी. न करे 
ऐसा कया सम्भव हों सकता है ? तेरा मेरा नहीं हो सकता 
किन्तु पहिले ही कहा था अनन्या: | अनन्य होते ही मां चिन 
यन्तः होने होगा १ स्वभावत: ही होता है, कोई चेष्टा शै 
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` आवश्यकता नहीं होती । इसलिये प्रथम अनन्य होना ही 


आवश्यक है । हों, सत्य प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा हारा द्वी 
अनन्य हुआ जाता है । अच्छा जाना; किन्तु उनका योग क्षेम 
कसे चलेगा ? प्रयोजनीय वस्तु का-द्रव्य का संयोग एवं लव्ध- 
वस्तु का रक्षण, इसीका नाम योग एवं क्षेम है । यह केसे 
चलेगा (--"बहास्यहं” - मैं ही वहन करता हूँ, में ही शिर पर 
वहन करके ला देता हूँ। उसके लिये उपासक को भावने नहीं 
होता । मनुष्य जब जऔैविद्या भाव छोड़कर, पाप पुण्य का झमेला 
छोड़कर अनन्य होता है, तव "मां चिन्तयन्तः? होता .है, उस 


समय जो छुछ प्रयोजन उसको होता हे उसे मैं ही ला देता हूँ 


एवं मैं ही रक्षण करता हूँ । बह घातु का अथे है आपन, बहामि 
माने प्रापयासि--प्राप्त कराता हूँ। उसको जो कुछ भी प्रयोजन 
है, उसको उसे दिला ही दिया करता हूँ। इसमें अन्यथा कमी 
भी नहीं होता अनेक भक्त-चूडामणि का योगक्षेम भगवान्‌ 
स्वकीय मस्तक पर धारण करके ला देते हैं, इसके परोक्ष एवं 
अत्यक्ष प्रमाण इस अविश्वासी युग में भी सहस्र सहुस्न दिये 
जा सकते हैं. । भगवदू वाक्य में विन्दुमात्र भी अतिरञ्जित नहीं 
है । तो क्या नाथ ! तुम केवल भक्तों ही का योगक्षेम वहन करते 


:हो। जो तुमको नहीं एुकारते. भक्ति नहीं करते-उनका फिर 
' उपाय ? नहीं सो नही--केवल भक्तों का क्यों, भक्त, अभक्त 


सभी का योगक्षेम, एकमात्र में ही वहन करता हूँ । रझा से लेकर 
चुद्र जीवाणु पर्य्यन्त योगक्षेम मैं ही वहन करता हूँ । '.तो फिर 
साधक असाघक में, भक्त अभक्त में प्रमेद क्या ९ su हाँ प्रमेद्‌ है-- 
“तेषां नित्याभियुक्तानां” उन नित्याभियुक्त व्यक्तियों का अर्थात्‌ 
जो “मां चिन्तयन्तः पय्युपासते,” , उन नित्यामियुक्त भक्तों के 
निकट ही यह सत्य प्रकाशित होता है । केवल बे ही इसे प्रत्यक्ष 
करने में समर्थ होते हैं । खुलासा कहॅ--नित्य वस्तु जो हुम 
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« सुझमें.जो अभियुक्त या सर्व॑तोभाव से युक्त हैं। अनन्य होने से 
( नित्याभियुक्तता अवश्यम्भावी है ) वही नित्याभियुक्त हैं। इन 
नित्याभियुक्त जनों के ही सामने मेरा योगक्षेम-वाददकत्व प्रका-| 
शित होता है । वैसे तो मैं साधक असाधक सभी का योगक्षेम 
वहन करता हूँ। किन्तु असाधकजन' मेरा. योगक्षेम वाहिकल 
प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उनकी अहं बुद्धि दूर नहीं हुई है, पे. 
अनन्य नहीं हुए हैं, इसीसे बे मुझ भगवान्‌ को. मैं से भिन्न 
अनुभव करते हैं । क्योंकि उनकी देह विषयक मैं प्रथक्‌ रूप से 
विद्यमान है । सुतरां जीव-भावीय अहङ्कार के द्वारा वशीभूत 
होकर सममते हैं, मैं निज में इन विषयों का अजन और रक्षण 
बिधांनादि कर रहा हूँ | उनके अज्ञानकृतं पेदा हुई मिथ्या में 
मेरे सत्य स्वरूप को आच्छादित किये रहती है । इसीसे वह 
योग क्षेमादि विषयों में मेरा कत्त त्व नही देख पाते, स्व ख़ 
कत्तृत्व देखा करते हैं । किन्तु जो नित्याभियुक्त हैं, उनका 
अहङ्कार विगलित हो चुका है, पर्दा दूर हो गया है, इससे जे 
प्रत्यक्ष भाव से ही देखते हैं, अनुभव करते हें कि एकमात्र 
` भगवान्‌ ही असल योग क्षेम के वाहक हैं । मनुष्य जब ऐसी 
अवस्था सें जा पहुँचता है, तो उसके शिर का भार कम हो 
जाता है | मैं संसार पालन कर रहा हूँ इस ज्ञान से परित्राण 
पाता है, दुर्चिन्ता कम हो जाती है, शान्ति. की सवांस . लेकर 
बच जाता है। आः-बच गया, कहकर आनन्द से उत्फुल्ल 
होता है । यंह हुआ एक प्रकार--और दूसरी ओर ऐसी मम॑” 
पीड़ा आ उपस्थित होने लगती है कि, जीवन विडम्बनामय 
जान पडता है। यह कृतन्ञंता भाव भी साधकों ही को होना 
सम्भव है । जब देखते हैं--बार बार देखते हैं कि-मुक जो 
प्रयोजन होता दै सो अप्रत्याशित भाव से भगवान, दे रहे है. 
चाहने के पूर्व ही अनुगत सेवक की भाँति अनुकूल सुहृद की 
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सोति, स्नेहमयी जननी की भाँति, केवल दिये ही जाते हैं. अथच 
अपने स्वरूप को लुकाये रहते हैं | वह नीरवअज्ञातसार में केवल 
« देते ही रहेंगे. प्रतिदान कुछ भी तो नहीं चाहते । प्रतिदान का 
अवसर तक तो देते नहीं । चुपके से स्नेह करेगे अथच प्रेम 
करने नहीं देंगे । ऐसी अवस्था सद्ड्टदय व्यक्तियों को बड़ी ही 
मर्म पीड़ादायक नहीं है क्या ? योग क्षेम शब्द का और एक अर्थ 
है--योग सानी योग; मेरे साथ युक्त होन की सामर्थ्य ध्यान 
. धारणा समाधि, और क्षेम शब्द का अथ है मङ्गल । मङ्गल है 
' एकमात्र सुक्ति। योग द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है । चित्तवृत्ति 
निरोध जिसका बाहिरी लक्षण है वहीं है योग, एवं योग का 
फल वा स्वरूप जो इष्टा के स्वरूप में अवस्थान रूप मुक्ति है । 
इन दोनों को भी मैं ही वहन करता हूँ अर्थात्‌ प्रापन करा देता 
हूँ, केंबल ऐहिक विषयों कां ही अर्जन और रक्षण नहीं, 
पारमार्थिक मुक्ति प्रथन्त भी मैं प्राप्त कराता हूँ। वा यों कहो 
भोग एवं अपवग दोनों ही मैं हूँ। अपवर्ग की प्रथम: अवस्था 
योग, द्वितीय अवस्था क्षेम है। । 
. येऽप्यन्यदेवताभङ्का यजन्ते श्रद्धयान्विताः । | 
.- तेऽपि :मामेव कौन्तेयः यजन्त्यविधिपूबेकम्‌ ॥ २३ ॥ ` 
“ अनुवाद--जो अन्य देवताओं के भक्त श्रद्धा के साथ 
( अन्य देवता की ) पूजादि करते है, दे कौन्तेय, वह भी किन्तु 
अविधि पूव क मेरी ही पूजा करते हैं । ` ह 
व्याख्या-जो अनन्य हो सके हैं, उनकी तो बात ही नहीं, 
देव तुम तो उनका ' सब भार ही स्वयं प्रण कर जिया करते 
_ हो। किन्तु जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, करते अति 
श्रद्धा से दी हैं, उनकी फिर क्या अवस्था होती दै ।' | 
अन्य शब्द का अर्थ ही है यहां पर भुक (में) से व्यतीत, 
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आत्मा व्यतीत-परमेश्वर व्यतीय, अन्य | जो अपने को वैष्णव 
मानते हैं, सो जब तक विष्णु को आस्मारूप से नहों जान 
सकेंगे, तब तक वह विष्णुपूजा करते हुए भी अन्य देवता की 
ही पूजा किया करते हैं । जो अपने को शाक्त बोलकर अभिमान 
करते हैं, सो भी जब तक शक्ति को आत्मारूप से परिभह नहीं कर 
सकते, तब तक उनकी भी अन्य देवता ही की पूजा हुआ करती 
है । इसी. प्रकार सबंत्र अपने इष्टदेव जब तक आत्मदेव रूप सें 
प्रकाशित न हों, तब तक श्रद्धा भक्ति के साथ इष्टदेव की पूजा 
करते हुए भी अन्य देवता ही की पूजा हुआ करती है। पूजा 
शब्द से केवल पूजा ,ही नहीं, जय स्तव कीत्तेन ध्यान योग 
इत्यादि उपासना वा साधना नामक जो कछ भी हो सभी को 
यहाँ पर पूजा शब्द में समझने होगा । 

देशमय वा प्रथ्विमय जो साम्प्रदायिक भाव वा धर्म विद्वेष 
आव विद्यमान हैं एक के धमं अपेक्षा दूसरे का धर्म उत्कृष्ट वा 
अपकृष्ट हे इत्यादि भाव जनसाधारणों के मन पर आधिपत्य 
विस्तार कर रहा है, उसका एकमात्र मृलीभूत कारण यही अन्य 
देवता की पूजा है । अन्य देवता के भक्त होने ही से यह विष 
सवेत: फेल रहा है। जो भगवान्‌ के इस वाक्य का अर्थ यथार्थ 


रूप में हृदयङ्गम कर सके हैं, उनकी बात अलग है, बे तो सभी 


बिरोधों सं ऊपर उठ गए हैं । किन्तु उनकी संख्या बहुत ही कम 
दे। साधारण धर्मोन्मादीजन इस सत्य के उपलब्धि की चेष्टा से 
` भी दूर रहते हैं । इसी से परस्पर भेदभाव को पोषण करके मृत्यु 
से भी सृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे है । श्रुति भी कद्दती हैं- 
“भृत्योः स मृत्युसाध्नोति य ईह नानेव पश्यति |” घर्म कावा 
जीवन का जो उद्देश्य. है उसे भूलकर केवल उपाय की ही ओर 


सर्वथा दृष्टि डाले रखने ही के कारण ऐसा भेदज्ञान परिपुष्ट हो | 


रहा ६। एकही आत्मा एक हो सत्य, एकही जह्म मिन्न भिन्न 
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उपाधियोगों से भिन्न भिन्न नाम रूप .के प्रकाशित हो रहे हैं। 
यद्द बात हज़ांर वार बोलने और हज़ार बार सुनने से भी ठीक 
भेदज्ञान लोप नहीं होता । अन्य देवता ज्ञान रहता ही है। जब 
तक अपने इष्टदेव ही अन्य देवता रूप से पूजित होते रहेंगे, तब 
वक इृष्टमूर्ति . व्यतीत. अन्यमूत्तिं दशन का जो भेद ज्ञांन है सो 
परिपुष्ट होगा, इसमें फिर. विचित्रता ही क्या है ? तब हाँ एक 
बात है, यदि श्रद्धयान्विताः हो, .अविचलित श्रद्धा साहित अन्य 
देवता की पूजा, करता रहे, तो उस श्रद्धा के ही प्रभाव से एक 
दिन अन्य देवतन्मथता आती है, और ज्ञान का उदय होता दै, 
तबह्दी समभने में समर्थ होता है, कि जो अन्य देव हैं, जो सत्य 
देव हैं सोई तो भिन्न भिन्न मृत्तियों के रूप में ब्राजमान दो रहे 
हैं। अच्छा जो हो, भगवान्‌ का कहना दै, जो अन्य देवता के 
प्रति श्रद्धा सम्पन्न हैं, अन्य देवता की पूजा उपासनादि करते हैं, 
कार्यतः वह भी करते मेरी ही पूजा हैं। कारण मुके ( में को ) 
छोड़कर तो कहीं कुछ है नहीं। कहीं भी किसी नाम से, किसी 
आकार से किसी भी गुण की पूजा करे, मेरी ही पूजा हुआ 
करती है| में ही तो सत्ता रूप से सबसे आगे हृदय बिछा दिया 
करता हूँ, में ही तो ज्ञान रूप से तद्‌ तद्‌ आकार से आकारित 
हुआ करता हूं। सुतरां मुफे छोड़कर तो (सैं से बाहर ) कहीं 
जाने का उपाय नहीं:। किन्तु “अविधि पूर्वक यजन्ति ।? अविधि 
शब्द का अथे विधिहीन. अर्थात्‌ अज्ञान है। यद्यपि अविधि 
पूवक पूजा. भी परमाथे दष्ट से.मेरी ही पूजा है, तथापि वह 
पूजक के निकट अज्ञात्‌ रहने के कारण.वह पूजा अविधि पूवक 
दी हुआ करती है। जो व्यक्ति पूजा करता है सो तो, जानता 
नहीं कि मैं ही सर्वेधट पट में सबंदा. स्वभाव से मौजूद हूँ। 
वह मानो बरफ मात्र जानता है, जल नहीं जानता, वस्र जानता 
है, रुई का अंश भी नहीं । मानो इस प्रकार नाम रूप द्वी जानता 
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है, मुक्त नहीं जानता । क्या यहाँ पर जल तथा रुई का सबंथा 
अभाव होने से इनकी कोई है रहेगी। इसीसे उसंकी पूजा 
अविधि पूवक ही रह जाती है। कसाय फा 

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्का च प्रथुरेव च | 

न तु मामभिजार्नान्त तरवे नातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 

अनुवाद--मैं ही जो सवे यज्ञों का एकमात्र भोक्ता एवं प्रभु । 
हूँ, यह अर्थात्‌ ऐसे भाव से मुक तत्वतः नहीं जानता, अतएव. 
बह विच्युत होता है । ही भं 

व्याख्या--पूर्व कहा गया, मया ततमिदं सबेम्‌। खुतरां सवे 
यज्ञों का एकमात्र भोक्ता एवं प्रभु मैं ही हूँ । मुझसे ही सनी यज्ञ 
का उद्धव है एवं में सवं यज्ञों के यावतीय फलाफलों का भोक्ता 
हूँ, सुतरां अन्य देवता की पूजा करने से में अवज्ञात वा अज्ञात | 
ही रद्द जाता हूँ । ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों कें .निकट में तत्वतः 
अपरिचित,ही रह जाता हूं । सुतरां उनके अनुष्ठित जप पूजादि 
उप्रासना सार्थक हो रही है, इसे वह सवंथा उपलब्धि नहीं कर 
सकते। बस वह .विच्युत होते हैं अर्थात्‌ उनकी अनुष्ठित साधना 
३ अनुष्ठना काल. में ही सार्थक हो रही दै, इस ज्ञान ' से दूर बह 
` 'रह जाते हैं। साधना करके भी असाधकों की भांति रने होता 
है। उपासना के फल: से आत्मगत :जो सब विशेष फल हैं 
उपासना काल ही में दिखाई पडते हैं, उन सब फलों से विच्युत 
द्दोते हैं। इस विषय में एक आत्मसम्बेदन है--जप ध्यान पूजा” 
च्यॅनादि नाम, संकीत्तनानि च। अहं देववियुक्तानि विकलान्याह 
ब्रह्मवित्‌ | पूजा जपादि.जब तक अहं देव वियुक्त हो, तब .तक 
वह विकल दी रहती है ( अधूरी ही रहती है) आशातुरूपः 
फज्ञदायक नहीं होती । असल बात, वही अनन्य होना। जब 
तक. वह न हदो तब तक इस च्यत्रन्ति के ही दल में. रहने . होता 
हे। ये प्रत्यक्ष सिद्धि बातें हैं.।. अनेक स्थानो .पर:किसी किसी: 
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साधक के भक्त के वा योगी के शत संहस्र अनुयायी बगी उन्हें 
अत्यक्ष भगवान्‌ बोल कर ही घोषणा करते हें किन्तु न तो वह 
अनुयायी वर्ग जाने कि भगवान्‌ कौन हैं ? और जिनको भगवान्‌ 
बोल कर प्रतिष्ठा. दे रहे हैं वह भी कहीं अन्य देवता में ही निरत 
हैं। ऐसे सब वालकीय अज्ञान दूर करने होंगे। अनन्य होने-ही 
होगा, अन्य आसक्त रहने से नहीं चलेगा। याद रखने होगा 
भगवान्‌ स्वयं कह रहे हैं, अनन्यों का योग क्षेमं अहं वहामि । 
ओर अन्य देवता निरतगण, अंबन्ति। यह दो बातें विशेष भाव 

- से लक्ष्य करने'का विषय है । पूव प्रतिज्ञा है, विज्ञान सहित ` 
ज्ञान का उपदेश दिया जायगा | विज्ञान शब्द का अर्थ साधना । 
उस साधना का रहस्य बोलते बोलते साधना मे. कहाँ कहाँ दोष 
रहते हैं, किस प्रकार साधना फलदायक होती है, केसी साधना, 
में स्ते नहीं होता, इत्यादि अनेक बातें बताई जा रही हैं 
पाठकगण इसका विशेष भाव से लक्ष्य करें। और एक बात; 
यह जो योग क्षेम वहन एवं च्यवन्ति, 'यह केवल साधना की. 
ओर की ही बात हो सो नहीं, व्यवहारिक जीवन में भी ठीक 
वैसी ही है। व्यक्तिगत देनिक जीवन में एवं. समग्र देश व्यापी 
समस्त जातिगत भाव में भी ये दोनों ही बातें विशेष कास की. 
हैं। इन दोनों बातों की ओर लक्ष्य रहने से ही मनुष्य की चाहे, 
किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न आवे उसकी मीमांसा हो 
जायगी ? सो भी केवल इस देश की नहीं, एथ्बी के जिस किसी; 
भी देश की जिस किसी जाति की जिस किसीं रूप की 
समस्या .उपस्थित क्यों न दो,. वह सब इन दो बातों की ओर 
लक्ष्य रखने से ही सारी समस्याओं का समाधान कर सकेगे |. 
अनन्य एवं अन्य देवता के भक्त, इनका फल यथाक्रम से 
क्षेम लाम एवं विच्युति ! क्रम से परवर्त्ती श्लोकों में यह और भी 
खुलाशा कहेंगे। जं Py गिरा | 


| 
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यान्ति देवत्रता देवान पितृन्‌ यान्ति पितृव्रताः । ` 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५॥ 

` अनुवाद--जो देवत्रत अथात्‌ देवपूजा परायण हें, सो 
देवता को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ देवलोक प्राप्त होता है। जो 
पिठुब्रतः हैं. उनको पिठुलोक, जो भूतयाजी हैं सो भूत को ही | 
प्राप्त होते हैं। और जो मद्याजी हैं, वह मुझे ही पाते हैं। : 

: . व्याख्या-“याइृशी भावना यस्यं सिद्धिभवती तादृशी ।” 
जो देवश्रत अर्थात्‌ देवता पूजा परायण हैं, सो देवता को ही | 
प्राप्त होते हें अर्थात्‌ देवलोक को ही प्राप्त होते हें । देवता पूजा | 
में एवं इश्वर पूजा में अनेक प्रभेद हैं । देवतातत्व यहां पर कहने 
की आवश्यकता नहीं, “साधन समर” में विशेष भाव से कहां | 
जा-चुका है। शिब दुर्गा विष्णु सूर्य गणेश प्रति सभी देवता 

1 और इन्द्रादि भी देवता हैं । जो सवरवर हैं, उनकी जो 
विशिष्ट शक्ति है वही तो देवता हैं | यदि इश्वर. दृष्टि से दशन 
न हो; तो सभी देवता हैं। जो किसी व्यष्टि शक्ति की उपासना 
करे वा व्यष्टि शक्ति सम्पन्न होने की वासना राखें, वही देवत्रत 
। मुख से हजार वार ईश्‍वर इश्वर कहने पर भी यदि इेशवर 

को खरिडितवतूं दर्शन किया जाय, तो ईश्वर पूजा करके भी 
देवत्रत ही होने होगा । इस प्रकार होने से व्यष्टिभाव मात्र हीं 
लभ्य होगा । तब हाँ व्यष्टिभांवगत उत्कृष्ट अपकृष्ट भेद्‌ ` से कुठं 
तारतम्य हो सकता है | किन्तु याद रखने होगा हैं यह सब 
देव भाव मात्र । इसी प्रकार जो पितुब्रत, पितृ लोगों के प्रति 
भ्रद्धाभक्ति सम्पन्न. हैं, 'इमेशा. श्राद्ध तर्पणादि कार्य्यो ही में 
विशेष अभ्यस्त हैं; सो पिएलोक ही प्राप्त होते हें । और जो 
भूतेज्या-इज्या शब्द-का अर्थ यज्ञादि, भूतेज्या मानी भूतयज्ञः 
परायण हे जो, अर्थात्‌ भूतों की सेवा में निरव हे, सो. भूतो ही. 
, को प्राप्त होते हे । भूत शब्द से प्रेतल्लोकीय जीव मात्र नहीं; 


श्रीमद्भगवद्गीता गह 
प्राणी भी समने होंगे। मोटी बात में जो खी पुत्रादि संसार- 
धम में आसक्त हैं, अर्थात्‌ मनुष्य ही की सेवा में निरत हैं, सो 
तदनुरूप लोक ही प्राप्त होंगे । किन्तु जो मद्याजी हैं, सो मुके 
दी पाते हैं, आत्मयाजी हैं जो, सो आत्मा ही. ।को लाभ करते 
हैं, अब बात यह है कि, तो फिर विश्वासी सभी क्यों न 
आत्मयाजी हो जाये! पूबे पूर्व कल्प तो अपकृष्ट ही हैं, तो फिर 
उन सबकी क्या द्रकार ? नहीं, सो हो ही नहीं सकता । पूव 
पूर्व कल्पो में ( स्तरों में होकर ही जीव आत्मयाजी' हों सकते 
हैं, नहीं तो कोई भी यकायक सदूयाजी नहीं हो संकता। 
साधारणतः देखा जाता है, मनुष्य प्रथमः होता है भूतेज्या 
अर्थात्‌ संसारासक्त ही रहता है, वाद मे पारलौकिक आत्मा वा 
भूत प्रेतादि में विश्वास करतां हे । सबसे पहिले स्थूल में 
आसक्त, वाद में सूक््मलोक में विश्वास वा अल्पाधिक अनुरक्ति। 
वर्तमान इस भारत में अनेक स्थानों में भूत प्रेतादि की पूजा 
उपासना प्रचलिंत है। यह ठीक है कि शिक्षित लोगों में खूब ही 
कम हे। जो - हो फिर परलोकगत पित्रादिकों के प्रति श्रद्धा 
विश्वांस रहना वर्णित पितृत्रत हुआ । क्रम से देवशक्ति में 
विश्वास होता है एवं देवव्रत होता है। सवे शेष में मेरी ओर 
दृष्टि पड़ती है, तब संब छोड़कर मदूयाजी होने की चेष्टा करता 
है। बहुत सौभाग्य से बहुत जन्मो के बाद. यह अवस्था : आती 
है, किन्तु यहीं पर शेष नहीं, और एक अवस्था है; सो है वहीं 
मया ततमिदं सर्व”--यही है ज्ञानमय अवस्था । इस अवस्था 
में पहुँचा हुआ मनुष्य इन्‌ देवता पितृ एवं भूतगण सभी की 
सेवा पूजा किया करता हे एवं कर सकता हे, वही मद्याजी 
होकर । क्योंकि मुझे ( मैं ) छोड़कर कहीं कुछ नहीं, इससे देवं 
पिन्नादि जिसको भी देखता है, सभी के बीच मेरी ( मैं की ) 
` सत्ता लक्ष्य.करने की सामथ्यं पाता है। मैं ही सवे यज्ञा का 
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एकमात्र भोक्ता असु हैँ, यद ज्ञान न होने पंय्येन्त या तो देव 
पित्रादि का प्यक प्रथक ज्ञान लेकर उपासना करता ह, अथवा 
इन सबका परित्याग. करके केवल मुझे ही धरने कौ. चेश 
करता है, किन्तु स्वरूपतः मुझे तब. भी ठीक नहीं घर 
सकता । थोड़ा सा अस्फुट आभास मात्र पाता है| इसके बाद 
जब कृपा करके ज्ञान दृष्टि उन्मीलित कर देतां हूँ, तब देखता है; 
मैं ही तो सब देव पिए और भूत रूप से प्रकाशित हो रहा हूँ। ? 
तब फिर त्याज्य बोलकर कुछ नहीं रहता । और. प्राह्म बोलकर 
भी कुछ नहीं रहता । आरब्धवश मनुष्य तब भूत पितृ किम्वा 
देव. जिसके समीप: उपस्थित हे, . उसीको ,आत्मविल्लास-- 
आत्मंविभूति रूप में दशन करता हुआ परमानन्द: सागर में 
निमग्न होता हे. और जब तक यह दृष्टि प्राप्त नहीं. होती, तब | 
तक च्यवन्ति के दल में रहने होता हे । कारण 'न तु सासमि- | 
जान्तन्ति तत्वेन! (इन सब तत्वों के बीच मुक्त नहीं देख पाता। 
मुक्त नहीं पाने. से अन्य की सेवा होती हे। अन्य. देवता निरत 
होने ही से च्यवन्ति के दल में जाने होता हे । इस: एन: पुनः 
संसार धर्म ( आवागमन ) की निवृत्ति नहीं होतो। यद्यपि देवं 
पित्रादि रूप से मैं ही परिव्याप्त रहता हूँ इससे सभी पूजा .मेरी 
ही ( काय्येत:) किया करते हैं, किन्तु वह :पूजा. अविधि.पूर्वक , 
ही होती हृ । क्योंकि मेरी ओर दृष्टि नहीं । इन देव पित्रादि रुप 
से किसका प्रांकव्य हे इस विषय के ज्ञान न रहने के :कारण ही 
यह विच्युति की अवस्था भोग, करनी होती हे । और आत्मदष्टि 
खुल जाने से स्वंदाहदी आनन्द, स्वदाही शात्ति--अभाव) 
क्षय, उपचय कुछ नहीं--वह्‌- क्या ही :मघुमय असृत्ंग 
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* तंदह भवत्युपहतमंश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ 
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: अनुवाद--जो व्यक्ति भक्ति के साथ पत्र पुष्प फलन जल मुके 
अपण करता है, सो उसं प्रयतात्मा का भक्ति प्रदत्त. उपहार मैं 
अशन किया करता हैँ ( खा लिया करता हूँ) | 
`> च्याख्यो-माचा प्रभो! तुम्हारी जो पूजा करता है, सो 
तुम्हीं को प्राप्त होता है । देवपूजा, पिंठ-पूजा एवं: भूत-पूजा का 
विधान नाना शाख में नाना ग्रन्थों में देखने को मिलता है । 
इसके अतिरिक्त शिष्टाचार देखकर देव-पित्रादि- पूजा केसे करने 
होती है, सो कुछ न कुछ संमझ'में आजाती है. । किन्तुं तुम्हारी 
अर्थात्‌, परमात्मा की पूंजाःकिस प्रकार हो सकती है ९ तुम तों. 
सववेव्यापी चेतन्य स्वरूप. वस्तु दो, तुम्हारी कहाँ किस भाव से 
पूजा की जा.सकवी है; “सो: तो समझ में आता नहीं। दया 
करके समका दो नाय!::_ ` ' | DSF KFS 
क्यों अजु न ! देवतो-पूंजा जिस भाव से करतें हो, मेरीः 
पूजा भी उसीः भांव से करना । जेसे नाना प्रकार के. उपचारों 
से देव: पूजा दोती: है, मेरी पूजा भी उसी:- भांति - हो सकती है 
पत्र पुष्प फलःजल जो पूजा के प्रसिद्ध उपचार है, उन्हीं के द्वारा: 


बंडी अवज्ञा करते आ रहे. हो, जन्म जन्मान्तर से . मेरी उपेक्षा 
अवज्ञा अवहेलना करते आये हो । तुम्हारी उसी दुर्बलता को 
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इसी शिशुता को दूर करने ही के लिये तो .यह पूजा की "बात 
बोल रहा हूँ। हे प्रिय, देखो मैं अनन्त ब्रह्माणडों. का अद्वितीय 
होकर भी आज काज्नाल की मांति तुम्हारे द्वार पर खड़े होकर 
पूजा भिक्षा माँग रहा: हूँ, तुम मेरी पूजा करो, आदर करो; दो 
फूल पत्ता, थोड़ा सा जल जो कर सको वही मुक्त अर्पण करो। | 
प्रिय, मैं पूजा का भिखारो हूँ। मेरी अवज्ञा करके ही तो तुम | 
अवज्ञात, उत्पीड्त, दलित मथित हो रहे हो.। तुम्दारी वही 
दुःख दुदेशा देखकर में मम-पीड़ा अनुभव कर रहा हूँ, में रोता 
हूँ, मुके हृदय विदारी रोना आता है। तभी तो. मैं आता हूँ, 
भ्रकाशित होता हूँ, तुम्हारे सामने धीरे धीरे आत्म प्रकाश 
करता हूँ। तुम्हारे पूजा करने से ही मेरा (में का) यथाथे, 
स्वरूप प्रकाशित होगा । मेरी पूजा नहीं करते इसीसे, मैं दीन 
हीन काज्ञाल बना रहता हूँ, मलिन बना हुआ हूँ । ( सवल 
होकर भी--कमबल ( कम्वल,) ओढ़कर : गो = इन्द्रयाँ,' 
गो=गायों के पीछे पीछे दौड़ रहा हँ.) सारे जगत. का अधीरवर- 
हूँ में, सुफे अपने ( प्रकृति के) छिन्न. मलिन वस्त्र .पद्दिनाकर 
मलिन स्थान ( स्वार्थ संकीणं हृदयं अयोग्यं). पर बेठा रक्खा 
है, तभी तो मैं पूजा चाहता हूं, जोर करके पूजा लेने आाता.हॅ। 
तुम्हारे पूजा न. कर सकने से केवल पूजा; का ढोंग करने पर सी. . 
में तुम्हारी पूजा लेने आता हूँ यदि किसी प्रकार तुम्हारे द्वारा | 
मैं पूजित. होऊं, तब ही तुम मेरा ( मैं का ) महत्व, मेरा सर्व 
च्यापकत्व धारणा. कर सकोगे । . उशीके फल्न ; से. तुम्हारी; 
यावतीय दु:ख दुर्दशा हमेशा क्रे लिये दूरीभूत हो जायगी।: 
प्रिय, इसीसे तो में पूजा का काज्ञाल हूँ । मेरी पूजा ,करो, मेरी: 
पूजा करो, मेरी पूजा करो कहता हुआ तुम्हारे. द्वार्‌: दवार फिरा” 
करता i पत्र इष्पादि जो सामर्थ्यं हो: मुझ अपण. करो। 
उसीसे में शीत होळेंगा: ( अस दीवाना होहँगा) अकिः 


न 


. 
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(साथ श्रद्धा. के साथ,: : आंरितिक्य-घुद्धि के साथ अपण 
करिओ-- “मक्त्याप्रयच्छति ।? सत्य ही मैं सबं व्यापी, 
सबं शक्तिमान्‌ हूँ, तुम्हारी पूजा ग्रहण करने के लिये 
सबदा उन्मुख हो रहा.हूँ,, इस विश्वास को स्थिर . रखते हुए 
अपण .करि्ओो। मेरी ओर देखते हुए: मेरा मुख देखते हुए अपण 
करिओ | यदि तुमः 5 पूजक ही हो, चाहे पिंठुअत दो अथवा 
भूतयाजी ही .क्यों:न हो । थोड़ी श्रद्धा के साथ । श्रत्‌ सत्यं, श्रत्‌ 
का अर्थे है.सत्यः। उस सत्य को जो बुद्धि धारण करे, तेसी बुद्धि 
लेकर पत्र पुष्पादि अपण करिओ। यदि तुम मात्र थोडा भी 
कर सक्रे, तो तुम :देखागे-प्रत्यक्ष कर. सकोगे कि : तुम्हारा बह 
प्रयतात्मा संग्रत चित्त तुम्हारा भक्तिप्रदत्त उपचार मैं. कितने 
आदर से प्रहण किया करता हूँ। प्रिय, अश्नामि अशन करता 
हूँ, भोजन करता हूँ।ः छुघांत्त व्यक्ति सामने के खाद्य  द्रव्यों को 
जैसे आकुल आग्रह से आहार करता है,' भैय्या पेसे ही, प्रिय, 
ठीक. तैसे हीं, तुम्दारे : भक्तिप्रदत्त पत्रपुष्पादि अति ` तुच्छ 
उपचारों को भी.मै सादर ग्रहण करता हूं नहीं नहीं खाता हूँ । 
सेय्या मैं सत्य ही छुघात हूँ, में ( ऐसे.) अन्न का कान्नाल हूँ । 
तुम्दारे आणों की अंकपट भक्ति ही मेरा-अन्न है, उसके नहीं होने 


” से मेरी छुघा की: निति नहीं होती। मैं पूजा का उपचार नहीं 


देखता; उपचार का महत्व" अल्पत्व मेरे लंद्य का विषय नहीं, 
मैरा लक्ष्य है. उसी भक्तिमात्र के उपर तुम झुफै जो दे रदो दो, 
सो कित्ने'प्राणों के साथ दे रहे हो, उसी का लक्ष्य करता हू । 
कितनी सी सरलता, कितनी सी अकपटता;: कितना निःस्वार्थ 
भाब सें हृदय लेकरं फूल हाथ में. लिये तुम मेरे सामने खड़े हुए 
हो, सोई देखता हँ.) यदि कामना बासना हारा चित्त कलुषित 
ही हो रहने दो, दानि नहीं; किन्तु सरल प्रांणों से आना, सरल 
ब्राणों से बोलना, सरक प्रोणों से वासना. का उत्पीड़न मुके 
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जनंइओो, तभी तुम्हारी पूजा भक्तिमय होगी । अन्दर. में 'वासना 
राशि लुक्कायित रखकर बाहिर में निष्काम भाव :लेकर कपट 
बुद्धि का आश्रय मत लेना। क्योंकि मैं तुम्हारा अन्दर देखना | 
जानता हूँ--मैं अन्तर्यामी परम पुरुष हूँ। सुतरां मेरे पास जब 
आंओ तब हृदय खोलकर आना । पहिले ही कह चुका हूं में 
हूं तुम्हारा सुद्ृत, मैं तुम्हारा पिता माता, बन्धु सखा सभी हू, ' 
सुतरां. कोई संकोच नहीं, कोई भय. नहीं। सरल शिशु की.नांई 
निर्विचार मेरे निकट उपस्थित होना एवं जो तुम्हारी सामथ्यं 
पत्रपुष्पादि ही क्यों न हो.बही सरल प्राणों से अर्पण करना! | 
ऐसा भक्ति प्रदत्त उपद्र में सादर ग्रहणं किया करता हूँ । | 
प्रभो.! यही थोड़ा पहिले बोले थे, कि . तुम सबंयज्ञों के एक 
मात्र भोक्ता हो.सुतरां. भक्ति के साथ ही हो और अभक्ति से ही 
हो, जो जिस भाव से जहाँ पर अर्पण क्यों न करे, जो जिस भाव |. 
से दी जिसकी भी पूजा करे, सो सब तुम्हारी ही पूजा करते हैं। 
अब यहाँ पर बोलते हो, ,कि, भक्ति के साथ अर्पण करने से तब 
तुम प्रहण करोगे, यह केसी तो.बात हुई? . ` . मिव 
` हा, सत्य ही तो अजुन, में सवंविध यज्ञों: का..एक. मात्र 
सोक्ता हूँ, और दूसरा यज्ञ भोक्ता कोई नहीं, यह ठीक है। (इसमें. 
अन्यथा किसी भी समय नहीं, हो नहीं सकता'। तब हाँ बात: 
यह है कि मैं जो संगे यज्ञों का भोक्ता हूँ, इसे वही प्रत्यक्ष कर | 
सकते हैं, जो कि. प्रयतात्मा हैं,. जो भक्ति के साथ अपण करते 
हैं। अर्थात्‌ संयत चित्त भक्तिमान्‌ पुरुष ही: अपनी: पूजा की. 
साथकता उपल्ब्धि.कर सकते हैं । पूजाकाल्,में ही मे उनकी: 
दी हुईं पूजा, अति. आदर से महण किया करता हूँ, .इसे एक 
मात्र साधक भक्तजनों. ही को प्रत्यक्ष हुआ करता है:। जो: 
प्रयतात्मा नहीं, भक्तिमान्‌ नहीं, बे पूजा करके इस सार्थकता 
'को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते । मैं वहाँ पर, अप्रकट अवस्था में रहुकर 
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ही उनकी पूजा आदि प्रहण करता हूँ में सुप्रकट होने पर भी 
ज्ञान-चछु के अभाववशतः अज्ञान भक्तिहीन पूजकों के निकट 
मैं चिर अपरिचित ही हूँ , और जो ज्ञानी भक्त हैं, सो पूजाकाल 
में ही देख पाते हैं कि, उनका दिया पत्र पुष्पादि सैं कितने 
आदर के साथ महण किया करता हूँ- यही भेद है। ( पूजा 
सम्बन्ध में विस्तारित आलोचना “पूजा तत्व” नामक ग्रन्थ में 
की जा चुकी है )। 

याद रक्‍खो “यो मे भक्त्या प्रयच्छति” यही "मे प्रयच्छति? 
होनी चाहिये । अन्य देवता की प्रयच्छति होने से “अह 
अश्नामि” केसे देखोगे ! केवल प्रयतात्मा व्यक्ति के हो निकट 
“अहं” प्रत्यक्ष रूप से अश्नामि। और जो ऐसे नहीं हो सके हैं, 
अन्य देवता में आसक्त हैं, उनके निकट कार्यतः यंज्ञ-भोक्ता 
होते हुए भी अप्रकाशित रहता हूँ यही इस मन्त्र का' विशेष 
तालय्य है|. "` NR 
. यत्‌ करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

यत्‌ तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्वमदपेणम्‌ ॥ २७॥ 

अनुवाद-दे कौन्तेय, तुम जो कुछ करो, जो कुछ आहार 
करो, जो कुछ इवन करो, जो कुछ दान करो, जेसी भी तपस्या 
करो, सो इस प्रकार से अनुष्ठान करना जो कि सभी कार्य 
मु में अर्पित होते हुए अनुष्ठित हो | वट 
.' न्याख्या--पूवे श्लोक में विशेष पूजा की बात कही गई है। 
अब साधारण पूजा की बात कहते है;-हे कौन्तेय, हे मातृभक्त 
सन्तान ! तुम जो कुछ करो, तुम्दारे द्वारा काय मनोवाक्य हारा 
जो कुछ अनुष्ठित हो, वदी सब किये जाओ--किन्तु देखना 
वह मदर्पण हों । पहिले मात्र पत्र पुष्पादि सदर्पण करने कहा : 
था । वह तो मेरी विशेष पूजा है। केबल इतना ही करने से 
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नहीं चलेगा । तुम जो कुछ करो, बह सभी मदपण रूप से होना 
चाहिये । 'यत्‌ करोषि’ वाक्य द्वारा हीं सब कर्मो का लक्ष्य है. 
तथापि “अश्नासि 'जुहोषि? ददासि’ “तपस्यसि' इन चार भ 
का प्रयोग हुंञा है। जो साधक है, जो इस राजगुह्य योग के 
अधिकारी हों, उनक्रो करोषि! कहने से ये चारि कमे ही विशेष, 
भावं से लक्षितं होते हैं । इनसे अलग कर्मो' में उनकी आस्था. 
ही नहीं रह सकती | अशन, हवन, दान, तप; अरान राड से 
केवल स्थूल अज्ञादि का आहार ही समझ लेने से नहीं होगा |. 
जितने रकम के भांग एवं भोग-साधक द्रव्य-संग्रह रूप कार्य 
अनुष्ठित होते है, वह-सभी हैं अशन । हवन शब्द से य॒ज्ञ, होम, 
पूजा, आं, तर्पण इत्यादि । दान, दूसरों का दुःख दूर करने के. 
लिये जो प्रचेष्टा है वही दान शब्द का अर्थ है । और तपस्या, 
शारी रिकं कष्ट साध्य ब्रत उपवास आदि 1 उपांसनात्मक. कष्ट- 
साध्य शास्त्रीय कर्म ही तपस्या है । इन सबको छोड़कर और 
कौन कर्म हों सकते हैं, जो राजगुद्य योग के. अधिकारी . कौन्तेय 
के अनुष्ठान योग्य होंगे । मदर्पणःयह क्रिया का विशेषण है । 
मयिअर्पणंम्‌ यथा स्यात्‌ तथा कुरुष्व । अर्थात्‌ पूर्वोक्त कर्मा . का 
ऐसे भाव से अनुष्ठान करे, जो कि मुझमें अर्पित होते हुए ही. 
वह अनुष्ठित दों । आहार करने बेठकर देखो, अन्न अन्न मात्र ही 
नहीं, में ही अन्नरूप से तुम्हारे सन्मुख उपस्थित हूँ । छुधा रूप. 
से मती ही अन्न का अभिलाषी हूँ। मैं ही भोग्य एवं भोक्ता 
रूप से अवस्थान करता हुआ यह अशन ( भोजन ) रूप काये. 
सम्पन्न कर रहा हूँ। इस. भांति देखने में अभ्यस्त होने ही से. 
अशन पा ता होगा। इस दृष्टि से ही क्रम. से अन्न में 
ब्रह्मदर्शन आरम्भ होगा । 'अन्न त्रह्माएड व्यापी है? अन्न ही सब 
है, अन्ञ से दी भूतों की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है, यद ज्ञान 
अर्थात्‌ ऐसा दर्शन लाभ करते करते क्रम से सूचम से सूद्धम स्तरों | 


PINTS ~ 0.” 
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में प्रवेश पूर्वक विशुद्ध वोध स्वरूप केवल मुझमें. उपनीत हो 
सकोगे । इसमें अन्यथा कभी भी नहीं होता । यदि किसी को 
देवं घटनाक्रम से प्रवल प्रतिकूल प्रारच्ध कमं-वशातः देहान्त 
होने के पूर्वे ऐसा ज्ञान नदीं भी लाभ होबे, तो भी हताश होने 
का कोई कारण नहीं; जन्मान्तर में वा क्रम मुक्ति मार्ग से 
निश्चय ही मुझे पाबेगा । कितने लक्ष जीबन बीत गए, तो फिर 
अर दो एक जन्म की अपेक्षां करने . में अधीर, होने से केसे 
चलेगा? जो यथार्थ फल आकां हैं सो कभी भी अधीर नहीं 
होते। धान-रोपने के दिन ही शष्य घर में नहीं आ जाता। 
अच्छा जो हो इस प्रकार केवल अशन में ही नहीं । हवनादि 
कार्यो' में भी आदि मध्य अन्त में मुफ देखने की चेष्टा करना । 
मैं ही कत्ता, मैं ही.कम, में ही फल, में ही भोक्ता ऐसा दशेन 
अविचलित रखते हुए जगत्‌ के समूचे कायं किये जाओ।' ये 
प्रथम प्रथम कल्पनामात्र जान पड़ेंगे इससे कुछ दिन करके ही 
छोड़ मत देना । कल्पना जिससे सत्य सत्य अनुभव में परिणत 
होबे, उंसके लिये चेष्टा करना । कातर प्राणों से प्रार्थना करना 
ही वहं चेष्टा है. अन्य चेष्टा तो इसके अङ्ग मात्र हैं ।-हे. प्राण 
नाथ ! तुम भुफे.समंादो कि, सभी तुम हो । मैं अज्ञान हूँ, 
मूढ़ हूँ, मेरी संम में नहीं आता, मैं नहीं देख पाता कि, तुम 
आत्मा हो, तुम सवंमय हो, तुम ही कत्ता हो, तुम ही भोक्ता हो, 
तम ही कमे हो, केवल तोता की भांति सुख से बोलता हूँ 


. आवृत्ति मात्र करता रहता हूँ, हे हृदय स्वामी 1 तुम सुमे 


सममादो । तुम दी गुरु,तुम ही सखा, तुम ही वन्धु, हो; तुम 
नहीं दिखाद्योगे तो कौन झुरे दिखायगा ! और तो. कोई 
नहीं, और तो कोई तुमको प्रकाश नहीं कर सकेगा । म्रियतम ! 


तुम स्वयं प्रकाश हो, इससे तुम ही अपना स्वरूप मेरे सामने 


प्रकाशित करो'। इस प्रकार प्रार्थनां करते करते ही मेरा स्वरूप 
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तुम्हारे सामने प्रकाशित हो पड़ेगा । जब तक मेरा स्वरूप 
प्रकाशित न हो, तब तक केवल कल्पना बोलकर उपेक्षा मत 
करना । यथा निर्दिष्ट कमे समृह मदर्पण रूप से अनुष्ठान करते 
जाओ । और जिन्होंने मेरा प्रथम उपदेश “मया ततमिद सर्वे! 
अली भांति समझ लिया है, जिनका संशय-विपर्य्यय-ज्ञान 
पूणं तिरोददित हो गया है, सो तो सभी कर्मा में मेरे दर्शन 
पावेंगे ही । मुझे (मैं ) छोड़कर तो कोई किसी की सत्ता ही 
नहीं हो सकती । आगे में सत्तास्फूर्ति प्रदान करता हूँ, तब 
बाद में तो सम्भवः सर्वभूतानाम्‌ । फिर मैं ही ज्ञानालोक से 
'झागे आलोकित करता हूँ; तब कहीं वस्तु प्रकाशित होती है। 
मेरी सत्ता ही है ज्ञानमय | अथवा-यों कहो ज्ञान ही सत्तामय 
है, अथवा ज्ञान और सत्ता अभिन्न ही वस्तु है । केवल सहज 
` बोधगंम्य द्वोने के लिये ज्ञान की सत्ता वा सत्ता का ज्ञान इत्यादि 
शब्दों का प्रयोग करने होता है । किन्तु ये सब, बातें यहाँ पर 
'अप्रासज्निक होंगी । केवल देखते जाओ कि तम्हारे प्रातः श्रश्नति 
सायान्तम्‌ एवम्‌ सायं प्रश्नति आंतःकाल् पथ्येन्त जो कुछ अनुष्टान 
करते हो, सो मदपंण होते हैं या नहीं। मुझे देखते देखते, ही 
मुझे स्पर्श करते करते अनुष्ठित हो रहे हैं या नहीं । इस भांति 
देखते देखते ही मेरा स्वरूप उपलब्धि में आवेगा । इसके भिन्न 
और भी एक फल प्रसङ्गतः लाम होगा, सो आगे के श्लोक में 
कहा जायगा । Fe 
` सन्यासयोगयुक्तात्मा जिमुक्नोे मापुपेष्यसि || २८ ॥ ` 
„= „ अन्वय--फलमाह । एवं कृते. सति सर्वकम्‌ मद्पेणं यथा 
तथानुष्ठीयमानं चेत्‌ तदा इत्यथः शुभाशुभफलेः पापपुर्यरूप फलेः 
कमे वन्धने: कमंजन्यवन्धनेः मोत््यसे विमुक्तो भविष्यसि | 


a 


श्रीमद्भगवद्गीता ‘RoR 
सन्यासः कर्मफलत्यागः, योगः बुद्धियोगः एतदुभयसहायेन युक्तः 
आत्मा त्वं जीव इति भावः विमुक्तः सन्‌ जीव भावात्‌ मां 
परमात्मानं उपेष्यसि प्राप्स्यसि । 
हे डाजु न, इस प्रकार करने से शुभाशुभ -फलरूप कमे 
बन्धन से परित्राण लाम कर सकोगे। क्रम से तुम सन्यासयोग- 
युक्तात्मा होते हुए विमुक्त होकर मुझ ही प्राप्त हो जाओगे । : . 
व्याख्या-पूर्वोक्तरूप सवे कर्मा ` के बीच होकर यदि 
“मदपण? यथारीति सुसम्पन्न द्ोता जाय, कमेमात्र के ही आधि 
मध्य अन्त में यदि मेरा (मैं का ) ही स्मरण करने का अभ्यास 
हो जाय, मेरे कत्तृत्व आदि की आँखें खुल जायें, तो दे अजु न! 
_ शुभाशुभ रूप कमं बन्धन से परित्राण पावोगे। कर्म करने से 
 -हीशुसवा क ज्ञ कुछ फल होगा द्दी; चित्तकषेत्र में 
शुभाशुभ करम संस्कार समृह वासना रूप से .बीज रूप से रह 
जाते हैं। यही तो बन्धन हे ।. यह जो वन्धन है, इससे ही पुनः 
युन: जन्म-सृ्यु रूप संसार गति उपस्थित हुआ करती है। किसी 
भी भांति इसके हाथ से परित्राण नहीं मिलता, इसीसे मनुष्य 
. मुक्ति को अति दुलभ वस्तु सम वेठता है। और ऐसा समक लेना 
भी तो अन्याय नहीं, गना, कमंणोगतिः। एक ही मात्र उपाय 
-.. है एवं सोई अपूव उपाय है भी । सोई कहा गया सदपेणं कुरुष्व । 
` ` इतना कर सकने से ही कसंफलं जनित वन्धन फिर नहीं रहेगा, 
रह . नहीं. सकता--कारण फिर कत्तृत्व बोध, तो है नहीं, 
फलासक्ति. भी नहीं, खुतरां फिर उसके लिये वन्धन हो नहीं 
` सकता । चित्त में तो फिर _ किसी; प्रकार का संस्कार अजित 
` ` (जञमा ) होने का खुयोग पाता नहीं, इसीसे बन्धन नहीं हो 
सकता । यह मदपैण ठीक हो रहा दै. या नहीं.एवं कमेजनित 
` “बन्धन उत्पादन हो रहा दै. या नहीं. उसकी एक परीक्षा है। उस 
` परीक्षा में उत्तीण॑ हो सकने से फिर कोई भय नहीं । परीक्षा है 
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यह, कम की सफलता में उल्लास ( हर्ष नहीं, कर्म की निष्फलता ' 
में विषाद नहीं, कमे के विरुद्ध फल आने से भी भय नहीं । यंत्र 
समूह ( कल कारखाने ) दिवारत्रि कितने रकम काय करते हैं, | 
तनिक भी विश्राम नहीं, किन्तु उन यन्त्रों से जो सबकमे 
निष्पन्न हो रहे हैं वा जो सब फल लाभ हो रहे हैं, उसके भत्ते | 
बुरे का होना न होना उन सबकी ओर उसका कोई लक्ष्य नहीं। | 
` यन्त्र अपने निर्दिष्ट कर्म करने ही में अभ्यस्त हे, फलाफल की ? 
धार नहीं धरता । ठीक उसी भांति तुमं भी देखो, तुम्हारे मन- 
बुद्धि-इन्द्रियादि-समन्वित यह देह निद्रा टूटने पर से पुनः निद्रित 
.न होने पर्य्यन्त, जो यन्त्री हैं सो चलाते हैं। उस सद्ञालन के 
फल से भले बुरे कितने रकम फज्न निकल रहे हैं, उसमें तुम्हारा | 
बया (--तुम अभिमान मत करना । तुम मदपंण किये जाओं। 
तुम कमं वन्धन से निश्चय ' ही मुक्ति पाओगे। अरे, तेल की | 
घानी यदि सोचे, मैं केसा उत्कृष्ट तेल उत्पादन करती हूँ , तो 
'उसका सोचना क्या सत्य होगां ? वास्तव में तेल उत्पादन करने 
की सामर्थ्यं क्या घानी में है? जिस तेलकारक द्वारा. सम्यक्‌ 
परिचलित होकर यह उत्कृष्ट तेल तैयार हुआ, सो तेल तों उसी 
का है। उसमें घानी का क्या? ठीक इसी भांति सर्वत्र स्मरण | 
करने होगा । यदि वास्तव में कत त्व ज्ञान होता तो कोई हानि 
नहीं थी । अच्छा मैं कर्ता बना, में ही भला बुरा फल भोग 
' करूंगा। किन्तु सो तो नहीं है। वास्तव में तो मैं कत्ता नहीं, 
'मैं ही बे हैं। उन कत्ता की ओर नजर रखते हुए जीवन के प्रत्येक 
के करते जाने से अर्थात्‌ यन्त्रवत्‌ परिचालित हो रहा हूँ, उससे 
कुछेक कमे एवम्‌ फल हो रहे हैं, मात्र--इस भांति की “दृष्टि से 
देखना आरम्भ करने से ही क्म-वन्धन दूर हो गये। जो ठीक | 
टीक मदर्पण कर सकते हैं, खों कर्म करते ही. नहीं, उनके कॅम | 
हुआ करते हैं । कर्म करना और कमे होना दोनों में अनेक मेद | 


का 
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हैं] जो हो, .कमंफल कुट जाने से ही सन्यास उपस्थित होता है। 
गीता में सबंत्र ही कमफल के परित्याग ही को यथार्थ सन्यास 
कहा गया हे । सन्यास उपस्थित होने ही से योग अवश्यम्भावी 
दै । अथवा यों कहो सन्यांस एवं योग अविनाभावी हैं।. एक 
ओर कर्मफलों के साथं वियोग दोता जाता है, तो दूसरे और 
तेसे ही बुद्धि द्वारा मेरे (में के) साथ योग. झुनिष्पन्न होता 
जाता है ॥ 'बुद्धियोंग एबं: कर्मफल .सन्यास ये दोनों परस्पर 
सुगन्धवाही रूप से उपस्थित होते हैं। इन दोनों की सहायता 
से साधक मुक्तात्मा. होता है, मेरे साथ. सम्मिलित होने का 
सुथोग.पाता रहता है, इस भाँति सन्यांसयोग-युक्तात्मा होने ही 
से विमुक्त होता है, जीव भाव से सम्यक. मुक्त होता है । तब 
फ़िर मामुपैष्यसि । फिर तों कहीं कुछ है नहीं, मु ही प्राप्त होता 
है । जीव भाव से विमुक्त होकर मुमे प्राप्त होता है। इसके पूर्व 
पययेन्त ठीक मुक नहीं पा सकता, विन्दुं मात्र भी मेद ज्ञान रहने - 
पर मुझे पाने का उपाय नहीं। क्योंकि मैं भेदातीत निरञ्जन | 
वैष्णव शास्त्र में कहा गया दै-“जीव कभू नादिं होय इरा 
समान” । बात खूब ही सत्य है । जीव केसे करके इश्वर समान 
होगा ? किन्तु जीव भाव से विसुक्त हो जाने पर तो एक ही. 
आत्म स्वरूप में अवस्थान -दोता है,. वहां पर तो कोई मेद ही 
नहीं । मामुपैष्यसि शब्द से कोई यह मत, समभना--मैं प्रथकू 
और तुम एथक तुम मुे प्राप्त होयोगे । ऐसा नहीं । एक सात्र 
मैं ही तो हूँ, और कहीं कुछ नहीं, इसे समझ सकचा, प्रत्यक्ष 
करना; - अनुभव करने का नाम ही है 'मां उपेष्यसि'। एकमात्र 
सच्चिदानन्द . स्वरूप आत्मा ही सजातीय विजातीय एवं स्वगत 
भेद रहित. है, देशकाल बस्तु परिच्छेद-रहित स्वरूप में नित्य ही 
ब्राजमानं है। इसी स्वरूप में उपनीत होने का नाम है सां 
उपृष्यसि | भगवन्‌ प्रथम ज्ञान, फिर विज्ञान बोलकर अब ज्ञान 
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फल वर्णन कर रहे हैं । विमुक्तो मां उपेष्यसि.। जीवभाव से 
विमुक्त एवं परमात्म भाव में स्थिति, दुःख त्रयी की एकान्त | 
निवृत्ति एवं परमसुख प्राप्ति, यही है ज्ञान का फल । विज्ञान / 
बा उसका साधन होता है सन्यास एवं योग। यही है संक्षिप्त | 
उपसंहार । .ससाधन ज्ञान एवं उसका फल सम्यक्‌ वर्णित | 
हुआ। | 
समोऽहं स्वेभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहस्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद--मैं सबं भूतो में सम-स्वरूप से ही अवस्थित हूँ। 
मेरा कोई द्वेष्य वा प्रिय नहीं, तब हाँ जो भक्ति के साथ मेरा | 
भजन करता है, वह मुक में ही रहता. है एवं में भी उन्हीं में 
रहता हुूँ। ' 
- च्याख्या-समभा देव ! सबं कर्मों में होकर . मद्पण करने 
` होगा एवं उसीके फल से-हम कमं बन्धन से सुक्त होंगे, किन्त 
बात यह दै. कि जिनके सामने तुम प्रतिकूल मूर्ति से उपस्थित 
होते हो, अर्थात्‌ रोग शोक देन्य दुदेशा प्रश्वति अप्रिय मूर्ति से 
जिनके निकट प्रकाशित होते हो, बे तो तुम्हारे इस मदपंण योग | 
में अग्रसर हो नहीं सकेंगे । कारण जे तो तुमको अप्रिय रूप से 
ही देखंगे । अप्रिय होने से तुम्हारे प्रति भक्ति होगी नहीं, 
मदपेण भी नहीं होगा । तब ही जिनके निकट तुम सवथा 
अनुकूल मूत्त से प्रकटित रोगे, उनकी बात. अलंग है, बे ठीक 
मंदर्पण योग में अधिकारी हो सकेगे।.. | ` | 
` ` नदीं अजु न, में जो सम हूँ, पूव भी कह चुका हूँ, निदोषेह्ि 
समं ब्रह्म | मै ब्रह्म, मैं परमात्मा, मैं ईश्वर, मैं एकमात्र अद्वितीय 
सचिदांनन्द स्वरूप वस्तु हूँ, कोई भांति वेषस्य तो मुझमें है | 
नदीं । इसीसे मेरा एक नाम है सम। जहाँ पर सारे भेद विलीन | 
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हो जाते हैं, वहाँ पर उस परमात्म स्वरूप में वैषम्य 
|. कहाँ से आवेगी ? सब भूतो में ही में सम रुप से, हा 
| चिन्मात्र स्वरूप से स्वप्रकाश रूप से ब्राजमान हूँ। सुतरां मेरा 
| तो कोई द्रष्ये वा मिय नहीं-हो नहीं सकता । अथवा अहं 
समः। सवे भूतेषु मध्ये कश्‍्चित्‌ मे द्वेष्यो नास्ति--कश्चित्‌ वा 
मे भरियो नास्ति। क्योंकि-अदं रूप से प्रकाशमान जो वस्तु है 
अथांत्‌ अहं की लक्ष्याथ भूत जो वस्तु है सो सम स्वरूप हे । 
. सुतरां सवं भूतों में वही स्वरूप है मेरे निकट कोई प्रिय वा द्रष्य 
नहीं--हो नहीं सकता । | $ 
| पो नाथ ! यह वैषम्य है क्यों? कोई बाइक, तो कोई 
बाह्य, केसी विसदृश ( बे मेल ) सृष्टि है ?--मैं तो इस वेष॑म्य 
का देतु नहीं अजु न ? मेघ संबेश्र समान भाव से वारि वषण 
करता है, उस भीजी भूमि से भिन्न भिन्न जातियों के वृक्ष 
शस्यादि की उत्पत्ति होती है। उस विभिन्नता का हेतु मेघ तो 
है नहीं । सूय्यं सम भाव से सववत्र रश्मि दान करता है, रश्मि 
प्रभाव से. कोई क्लेश पाता है, तो कोई आनन्दित होता हे, 
कोई प्राण पाता है, तो कोई प्राण खोता हे । यह जो विमिंज्नता 
है, इसका हेतु सूर्य नहीं । ऐसे ही मैं हूँ सम-सत्यस्वरूप ज्ञान 
स्वरूप--आत्मा-मैं सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता हूँ--ज्ञान हारा 
प्रकाशमय । जो कुछ भी वेषम्य है सो मेरी ही संत्ता से 
संत्तावान है, मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। उस वेषम्य 
. का तो हेतु में नहीं । सुतरां मेरे निकट दरोष्य वा प्रिय तो कोई 
भी नहीं । --“मै” सवेत्र ही एक अखण्ड हूँ । मैंने समका प्रभो, 
--किन्तु वेषस्य का आविर्भाव हुआ कहाँ से-सो तो ठीक 
पंकड़ में आता नंहीं। तुस तो द्याल, सचा देकर एवं प्रकाशित 
करके ही समत्व ठीक रक्खे दो । किन्तु इसका बीज है. कहाँ.! 
“बीज १: बीज अनादि अविद्या ! “अविद्या >अज्ञान-- 
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आत्मस्वरूप विषयक ज्ञान का आवरक  अज्ञान-सांमक एक .. 
अनिवंचनीय वस्तु, उसको है भी नहीं बोला जाता, नहीं भी 
नहीं कहां जाता | उसीसे इसका आविभांव है। --तब तो फिर ' 
भगवन्‌ आप अद्वितीय नहीं हो सके! तुम हो और - अज्ञान है, | 
यही तो दो हो गए। इस अज्ञान ही का अन्य .नास .माया . 
आन्ति वा प्रकृति, जो इच्छा कहा जा सकता है. किन्तु | 
अद्वितीयत्व. का निराकरण तो हुआ नहीं ?--क्यों नहीं होगा 
अजु न? अज्ञान यदि यथार्थ सत्तावान्‌ कोई: पदार्थ - होता, तोः 
तुम्हारी उक्ति सङ्गत होती | क्योंकि यहाँ तो अज्ञान की कोई | 
अलग सत्ता ही नहीं । मेरी सत्ता से ही उसकी सत्ता है 1: मेरे 
प्रकाश से ही उसका प्रकाश है ।. इसलिये स्वरूपतः “वह कोई 
वस्तु हो नहीं सकता । अवस्तु द्वारा. वस्तु तो. मैं हूँ , मेरी तो. 
सद्टियता कभी नहीं हो सकती । मैं अद्वितीय सत्य. स्वरूप हँ. ।; 
ज्ञान दृष्टि सम्यक्‌ उन्मेषित न होने, तक ये सब. बातें पूर्णा 
किसी भी तरह, नहीं प्रहण कर. सकोगे. | -सुतरां विचारं 
निष्प्रयोजन है। तुम समझलो--मैं स्वरूप वस्तु हूँ, सुतरां मेरे: 
निकट दु ष्य प्रिय कोई नहीं । चसा करो नाथ ! नहीं. समक; 
सका | यह केसा हुआ--इसके आगे आप कह रहे.थे, साधुओं: 
का परित्राण और दुष्कतों का नाश करने. के. लिये, तुम्हारा, 
आविर्भाव होता है. वहाँ पर सममा चुका हूँ तुम दुष्टों के दमन- 
कर्ता एवं शिष्टो के पालनकारी हो । अब यहाँ पर कहते. हो; 

न मे,ह घोस्ति न प्रिय: | --जो. व्यक्ति अजुन .होः चुका है, 
शुद्ध सत्व गुणमय: हो चुका. है; उसके. पच: में ऐसा. प्रश्न, ही, 
नहीं,। तब हाँ साधारण जीवों के लिये. ऐसा.संशय -उठ -सकता. 
से यह ठीक हे। अच्छा बताता. हैँ -जिस साधक; का. ज्ञान. जबः 
असे स्तर में विचरण करता है, में उस साधक: के निकट तंब 
तसेही. भाव: से प्रकारा पाता हूँ ज्ञान की..प्रथम, अबस्था में- 
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साधक देखता दै, मैं ही इसं जगत्‌ का एकमात्र नियन्ता ईश्वर 
| हैं। यह नियन्त्रत्व ज्ञान जब तेक रहता है, तब: तक मैं सत्य 
|. सत्य ही दुष्टो.का दमनं शिष्टो के पालनकता रूप से हीं परतिभांतं' 

हुआ करता हूँ; और जब साधक और थोड़ा ऊँचे, स्तर पर 
पहुँचता है, जब राजयुझ योग. का. अधिकारी होता है, जवः 
अनुसूय होता है, मेरे दोष देखने में अन्ध होता हैं, तब वह. 
मुझ सें जगत्‌ के इस 'नियन्त्रत्व भाव को सी. देखना नहीं. 
` चाहता; वह केवलं मुके ही देखना चाहता है | मैं क्या करता 
नहीं करता, उसे. फिर नहीं बह देखना चाहता । तब मै उसके 
निकट इसी रूप से--इंसी समरूप से--इसी 'न मे द ष्योडस्ति 
न प्रियः? रूप से ही प्रतिभात होता हूँ । साधक जब मेरा निकट- 
वर्ती होता जाता है, तब फिर मुक में इस विश्व-नियन्त्रत्व.रूप _ 
दाग भी नहीं देख पाता, यह भी तब साधक के प्राणों में व्यथा _ 
देतां है'। वह सोचता है अपने कर्म फल से मैं सुख दुःख भोग . 
कर रहा हूँ मेरे अनादि जन्म संबित कर्म फलों से अविद्या 
के असाव से शिष्ट वा दुष्ट हुआ दै, अपने इन सब काँ. के 
पुरुस्क्रार वा तिरस्कार करने के लिये अब तुम्हें क्यों खंचकर 
लाऊँ। तुम तो सम हो, तुम शुद्ध हो; तुम. अपापविद्ध हो; . 
तुमः अद्वितीय दो। केवल ठद्दरो, 'एकबार तुमको प्राण भरके . 
देखू । ठीके यहः भांवं जब साधक के प्राणो में आता दे, तब ही. 
भगवान्‌ सम' रूप से “न मे द्वष्योस्ति न प्रिय” रूप से 
प्रकाशित होते हैं।' “¦ ee Se 
. तब हाँ एक बात है--“यें भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते. 
चापि अंहँ?--जी भक्ति केः साथ मेरा भजन. करते हैं, वह. 
( क्योंकि इर समय ) सु में ही अवस्थान करते हैं, ( इसीलिये 
सुतरां ) में भी उनमें विशेषभाव से विराज करता हूँ। यद्यपि 
सयां ततमिदं सर्व, यद्यपि सर्वत्र में संमांन भाव से अवस्थित” 
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हूँ, तथापि भक्तिमान्‌ साघकों के साथ मेरी कभी भी छेड़ा छाड़ी 


नहीं होती । वह मुभमें, मैं उसमें इस भांति अवस्थान करता | 


हुँ । और जो भक्तिमान्‌ नहीं हैं, यद्यपि थे वास्तव सें सुममें ही 
हैं, तथापि वह. तो जानते नहीं कि बे सुक में हमेशा ही 
अवस्थित हैं; सुतरां मेरे सतत्‌ विद्यमान रहते हुए भी. बे मेरी 
ओर नहीं देखते, मेरी सत्ता स्वीकार नहीं. करते | छुतरां सुक में 
बे हमेशा अवस्थित है,. इसे बे किसी भी तरह नहीं: समक 


सकते । इसलिये मैं भी मानो उनके निकट से दूर हूँ, इसी भांति: . 


प्रतिभात होता रहता हूँ । मैं वैसे सवे भूतो के अन्दर हूँ, एवम्‌ 
सवं भूत भी मेरे ही अन्दर हैं, इस ज्ञान को नहीं पाने के 


कारण ही मानो मैं अभक्तो के निकट रहते हुए भी नहीं हूँ। | 


और भक्तिमान्‌ जन अन्द्र बाहिंर मेरे ही सतत्‌ दर्शन. करते हैं, 


सुतरां मैं जो स्त्र विराजित. हूँ, यह उनके निकट प्रतिभात : 


होता रहता है तभी तो कहता था, मयि ते तेषु. चापि अहं । 


अब सुनो अजु न, तुम इस प्रकार भक्ति के: साथ. मेरा भजन. 


करते करते जब एकान्त निकटवर्ती होओगे, तब फिर तुम्हारे 
सामने मैं 'न मे द्ष्यो स्त न. प्रियः? “रूप से प्रतिभ्रात नहीं 


होऊँगा । तब 'अतिजाने प्रियोडसि मे? रूप: से: ही 'प्रतिभात.. 


होऊँगा। तब मै प्रतिज्ञा करके शपथ करके -कहूँगा, द्वे अर्जुन, 


हे शिष्य, हे पुत्र, तुम मेरे प्रिय ही हो । जब तुम मुझे : विश्वरूप: 
से देखकर मन्मना होओगे, मदूयाजी-होओोगे,: तब: ही उस 
वाक्य की सार्थकता समझ सकोगे। भक्ति पूवक. अजन करते, 


कस्ते ही दुम में सुमे, घनिष्ट सम्बन्ध होता जायगा । इसके 


बाद जब में और तुम एक हो जायेगे, तब, ही समभोगे, तुम: 
मेरे कितने. प्रिय हो, भेब्या मैं तुमसे : कितना' प्रेम. करता हूँ।. 
जब तुम मेरी मात्र सत्ता में विश्वासी हो रहे. ये, ( सत्य अतिष्ठा, 
करके ) मैं जो हूँ मात्र इस बात को. हृदय मे. अनुभव: कर :रहे- | 
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थे--तब ही मैंने कहा था--परित्राणाय साधूनां विनाशाय 'च 
इुष्कृताम_। धमे संस्थापनार्थाय सम्भवामि ` युगे युगे॥ तव मैं 
'विश्‍वनियन्ता रूप' से तुम्हारे हृदय में अतिभात होता था। 
इसके बाद जब मेरे भाति आशङ्का-प्रकाश अंश का सन्धान 
पाया, में ही इस ज़गतू. का. एकमात्र प्रकाशक हूँ, ठीक इस 
बात को सममने में समर्थ हुए, तब ही मैंने कहा--समोऽहं 
सवे भूतेषु न मे द्ेष्योऽस्ति न प्रियः। बाद में एक दिन ऐसा 
आवेगा, जब तुम मेरे प्रिय अंश को भी प्रत्यक्ष करने .में समर्थ 
दोओगे । अस्ति और भाति स्वरूप इतने दिनों. मुफ्त. समभा 
था, वही मैं प्रिय रूप से परमानन्द स्वरूप से प्रकाशित होऊेंगा । 
तब समकोगे में तुम्हारा कितना प्रिय हूँ, तुम मेरे. कितने. प्रिय 
हो, मैं तुमको कितना प्रेम करता हूँ, तुम भी कितना: प्रेम 
मुझसे करते हो | जब'तक तुस अलग में अलग तब तक तो 
ठीक प्रीति होती. नहीं, हो नहीं सकती । एक होकर आत्माराम 
- होकर केवलानुभवानन्द. होकर स्वरूप में अवस्थान बिना हुए | 
इस प्रीति का सन्धान. नहीं मिलता । इसीसे ये सब बातें अभी 
नहीं कहुँगा । समय आने पर समझ. सकोगे ! याद रक्खो. 
साधक, जब, तक तुम सत्य. प्रतिष्ठा के स्तर फे साधक हो. 
तब तक में दुष्टों करे दमन और शिष्टो के पालनकर्ता विश्‍वनियन्ता' 

रूप से तुम्हारे. सामने उपस्थित होता हूँ.। उसके बाद जब प्राण- 
प्रतिष्ठा स्तर में प्रवेश करोगे; तब. मुझे न. मे द्वेष्योऽस्ति रूप सें. 
देखोगे । बाद में आनन्द प्रतिष्ठा के स्तर में प्रवेश करने से, मुभे 
देखोगे कितना प्रेम करता हूं तुमसे.। और भी. विशेष बात, जब: 
ज्ञान. के इस तृतीय स्तर में पहुँचा.जाता है, तब ही लीलातत्व में - 
प्रवेश करने की.सामध्ये आती है । इस जगत्‌ की सृष्टि-स्थिति- 
लय युक में ही लीला :केवल्यवशतः स्वाभाविक. भाव से. ही 
सम्पन्न हुआ करती है, इसकी सम्यक्‌ समझने की योग्यता 
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रापत होती है एवंम्‌ लीला तत्व समझ संकने से फिर पूर्वोक्त 
जंगत्‌ का वैषस्य विषयक प्रश्‍न वा संशय नहीं आता । लीला 
- क्या? जो स्वयं आनन्द स्वरूप, प्रेमस्वरूप है, बे यदि अज्ञान' 
का ढोंग करके खण्ड आनन्द वा खण्ड प्रेम की खोज करें, तो 
उसे लीला. ही कहा जायगा । मानलो हाईकोर्ट के विचारपति' 
(जज ) ने. अपने घर आकर शिशु पौत्र के हट रक्षा करने को 
आद्र पूर्वक अपने घोड़ा बनकर पौत्र को पीठ पर चढ़ा लिया। 
और पौत्र इट्‌ हटू करता हुआ चाबुक मारने लगा तो उसे क्या 
कहोगे। इसीका नाम है लीला । यहाँ पर जैसे माननीय 
विचारपति महाशय घोड़ा होकर भी अपने निजी ज्ञान: गौरव 
( न्याय. कोशल ) से बिन्दुमात्र भी विच्युत नहीं हुए, वह ठीक 
ही रहता है, ठीक तेसे ही आनन्दमय मुझ (में) में ही यह 
विरव-लीला संघटित हो रही हे इससे में बद्ध नदी' १ मैं नित्य- 
सुक्त परमानन्द्मय आत्मा. ही हूं । फिर लीला को : समभ संकने 
से ही सुख. मेःदुःख.में, हँसने रोने में, पाप पुण्य में, स्वर्ग मे. 
नरक में, एक ही आनन्द का: विलास दिखाई देगा । सुतरां 
वेषस्य नहीं रहेगा.।. मैं:समः रूप से. सर्वत्र अवस्थित : हू-झ्से' 
देख सकने से फिर.वेषन्य दृष्टि कहाँ रहती है ! मानलो एक ही 
उरुष पक साथ बहुमूत्ति घारण करके कही” कुधातुर होकर अन्न 
भिक्षा कर रहा है, और कही” धनवान होकर घन दान कर 
' रहा है । कही'!पुत्र-शोकातुर होकर कातर विलाप कर रहा: है; 
कही' पर युत्रवान होकर आनन्द की हँसी हँस रहा है। 

इन सब विभिन्न अवस्थाओं में एक ही. पुरुष. प्रकाशित दो रहा” 
दोःइसकी घारणा कर सको तो कोई संशय दो नहीं रहे! 
. अच्छा जो हो, आनन्द तत्व में प्रवेश अधिकारी होने से, तब 


यह लीला रहस्यःहृदय' मे अंतिभाव होता है [| ` 
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अपिः चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । ` 
' साधुरेव-स॒ मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 
__अन्वय-चेत्‌ सुदुराचारः अपि अनन्यभाक्‌ मां भजते, से 
सांधुरेव इति त्वंया मन्तव्यः द्वि यस्मात्‌ स सम्यक्‌ व्यवसितः 
निशवयुुद्धि सम्पनः। ` ., ` ` `. 


अनुवाद--अतिशय. दुराचार व्यक्ति भी यदि मुझे अनन्यः 


भाक होकर भजे, तो उसे साधु ही. समझना उचित है, क्योंकि . 


बह व्यक्ति. ( अब्र ) सम्यक्‌ व्यवसित हो गया है-। 


`` व्याख्या-गीताः की यही सवे प्रधान आश्वासवांणी है! 
भगवान्‌ के श्रीमुख से उच्चारित वाणी है। यही हम जेसे जीवों 
को परम आशा:की वाणी है । यदि अत्यन्तं दुराचारी भी हो 
तथापि मेरे भजन करने की योग्यता रहती हे, संत्य सत्य हीं 
अनन्यभाक्‌ होकर मेरे भजन करने की सामथ्ये सुदुरांचार 
व्यक्तिःमें भी है। न अन्यं भजते इति अनन्यभाक्‌-जो मुके 
छोड़कर और किसी का भजन नहीं करता उसको. अनुन्यभाक 
कहते हैं, अर्थात्‌ एकमात्र मेरा ही आभ्य लेकर मेरा ही' भजन 
करता है। “यादः करे? इस वाक्य में ही करने की सामथ्ये 
सूचित हुई है। अनेक समभेंगे, सुदुरांचार को भजन योग्यता 


ही नहीं, किसी भी काल में भहीं, सुदुराचारिंत्वं दूर होकर जब - 


सदाचारी दोगा, तब ही. भजन कर सकेगा। नहीं, ऐसा होनें 


से:भंगवान्‌ भजते मां.नहीं कहते । नो मुझे नहीं जानते, जिन्होंने 


मुक्त सुदुलेभ समझ रक्खा है; उनकी जो इच्छा कह सकते हैं 


कहें; किन्तु जिन्होंने मुक पाया है, समभा है, पकडा है, सो - 
निश्चयःद्वी यह बात कहेंगे कि, हाँ सुदुराचार व्यक्ति. को प व, | 
मेरे भजन करने की, मेरा आश्रय लेने की योग्यता है, नि 

ही है 1 अनेक ही योग्यता प्राप्त नहीं करते यह ठीक है, किन्तु 


१३० राजगुझ योग 


यदि कोई इच्छा करे, तो कर सकता है-कितना ही बड़ा 
दुराचारी ही क्यों न हो मैं उसके अन्दर से अन्तर्हित हुआ नहीं । 
मैं तो हमेशा ही उसके अन्दर : बाहिर पूर्णेभाव से प्रकाशित 
हो रहा हूँ । सुतरां यदि किसी की कृपा से मुक घर सके, : मेरी: 
ओर लक्ष्य फिरा सके, तो बह निश्चय ही मेरा अनन्यभाक्‌ 
होकर भजन कर सकेगा । और यदि किसी दुराचारी को ऐसे 
देखो कि मेरा आश्रय लिया है, मेरा भजना आरम्भ किया हे, 


तो उसे साधु बोलकर ही जानना । उसके आचार व्यवहार | 


अवृत्ति आदि असाधु जनों की नाई होने पर भी, उसे साघु 
रूप ही मानना । अन्ततः ऐसा तो मन में करना उचित है कि 
वह ( अब ) सम्यक्‌ व्यवसित हो गया. है.। वि + अवसित 
विशेष रूप से अवसान ग्राप्त हो गया है । अर्थात्‌ उसकी बुद्धि 
विशेष रूप से मुक में अवसित हो गई है । 

पूवे कहं चुका (हूँ, “व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेव7-- 
व्यवसायात्मिका बुद्धि एकनिष्ठ हो जाती है। बुद्धि जब तक 
उच्छुङ्कल इन्द्रियों द्वारा लाये हुए विषयों के प्रकाश कार्य में ही 
निरत रहे, तब तक वह च्यबसायास्मिका नहीं होती--ठीक 
निश्चयास्मिका रूप से प्रतिभात नहीं होती.। सब समय चंचल 


सन के सम्पर्कबरातः स्थिर बुद्धि भी चञ्चल. रूप से प्रति हुआ. 


- करती. है, सुतरां ठीक व्यवसायास्मिका नहीं होती । किन्तु 
यही बुद्धि यदि किसी स्थिर वस्तु का सन्धान पाबे, तो उसका 


स्वाभाविक निशचयास्मिका भाव सम्यक्‌ विकाश को प्राप्त होता 


है। में नित्य स्थिर वस्तु हूँ । मेरी ओर बुद्धि फिर कर खड़ी 


होने से, बुद्धि व्यवसायात्मिका हो.पढ़ती है ।. यद्यपि क्षणकाल' | 
मात्र विश त्‌ विकारवत्‌ क्षणस्थायी हो, तथापि इस क्षणकाल 
मात्र के संस्पशे से बुद्धि स्थितिपद लाभ,करती है। कुछ थोड़ी | 
सी स्थिर भूमि पाई है. बोलकर बुद्धि ऋृतनिश्चयात्मिका हो | 


: 
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पड़ती है । ऐसा होना ही दुल्ल भ है । मनुष्य कितनी साधनायें 
करते घूमते फिरते हैं, एक साधु से दूसरे साधु के. निकट घूमा 
करते है, एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रियाओं का आश्रय लेते 

हैं, किन्तु मां भजते अनन्य भाक नहीं होते, इसी से वह साधु 
नहीं ? बाहिर से देखने में मालूम पड़ता है कि इस आदमी को 
“कैसी तीब्र पिपासा है, घमं के लिये मारा मारा. फिरता है ? 
‘किन्तु वह असल पिपासा का लरंण नहीं। असल पिपासा 
होने से बुद्धि व्यवसायात्मिका होगी ही। अच्छा जो हो वह 
अन्य विषय है । यहाँ पर केवल इतना ही जान रखने से होगा 
कि भगवान्‌ का भजन.करने के लिये जाति कुल आचार ज्ञान 
इत्यादि किसी की भी. अपेक्षा नहीं। किसी भी अवस्था में 
किसी भी प्रकृति का लोग क्यो न हो, अनन्यभाक्‌ होकर 
खेरा भजन करने की सामर्थ्यं सभी को है । अच्छा ऐसा ही हो, 
दुराचार व्यक्ति भी भजन कर सकता है करो, किन्तु उसे साधू 
बोलकर समभने का क्या हेतु दै । प्रत्यक्ष देख रहे हैं निन्दित 
प्रक्कति का लोग है, उसे फिर सांघु रूप से समझना कया 
कंपटता नहीं होगी ? सो नहीं होगी । .जो मेरा भजन करे, उसे 
साधु रूप ही देखना --कारण-- .. ` 


." चिग्रं भवति धर्मात्मा. शश्वच्छान्तिं. निगच्छति | : - | 
४ कौन्तेय ` ग्रतिजानीहि न भे-अक्गः अणश्यति | ३१॥ 
अनुवाद--वह व्यक्ति अति अल्पकाल में ही घमोत्मां हो 
उठता है एवं शाश्‍वती शान्ति लाभ करता दै। हे कौन्तेय, तुम 
अतिज्ञा करके [ बोलो-मेरा भक्त कभी । भी प्राणाश प्राप्त नह 


होता । 


. अंतिभांत होता हो; तथापि वह अंति अल्पकाल में ही घंमौ्मा. 
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हो उठेगा । उसका दुराचारित्व फिर-नद्दी:-रहेगा।- केवल सो. 
ही नहीं, वह नित्य शान्ति लाभ कंरेगा। जो शांन्ति कभी भौ | 
विच्युत नहीं होंती, उसको शाश्‍वती शान्ति कहते हैं। में ही तो | 
एकमात्र नित्यशांन्ति का स्वरूप हूँ। पूर्वे ही कह चुका हैं-- ' 
“यान्ति मंदूयाजिनो$पि माम्‌ !” मद्याजी होने से फिर | 


दुराचारितव रह ही नहीं सकता । और यह मदूयांजी होना 
दुराचार व्यक्ति के लिये भी एकान्त सम्भव है । चाहे दैवयाजी 


पिढ्याजी वा भूतयाजी जनों का दुराचार दूर न हो सके भले - 


ही, किन्तं जो मदूयाजी हैं, सो क्षिप्र (शीघ्र ) ही धर्मात्मा होगे, 
इसमें कोई संशाय नहीं । कसे यह सम्भवं हो सकता है ! भाव 
कर देखो, जो आत्मा की उपासना करते हैं, सुफे ( मैं को ) ही 
इश्वर बोलकर समक लिये हैं, सो मेरे (में के) अङ्ग का 
मलिनदाग देखकर निश्चय ही व्यथित होंगे । जो सुभसे प्रेम 
करते हैं, सं! मुक मलिन मूत्तिं में देखकर बड़ी ही व्यथा पाते 
हैं, मेरी उस मलिनता को दूरं करने के लिये कातर प्राणों से 
मेरे ही. शरणागत हाते हैं। तब में मी धीरे धीरे मलिनता के. 
संस्कारों को हटकर अपना जो शुद्ध महत्‌ स्वरूप है, उसकी 
अभिव्यक्ति ( प्राकट्य ) करने लगता हूँ। इससे साधक दुराचार 


होने पर भी क्षिप्रं भवतिं धर्मात्मा । पच्षान्तर में देखो, जो 


देवयाजी वा पिढ्यांजी मात्र हैं, अर्थात्‌ में ही देव पिंटादि रूप 
से प्रकाशित हो रहा हूँ. इसे न समझ कर देव पिठादि की 
पूजा उपासना करते हैं-बा यों. कहो जो असत्‌. देवता 
` भक्त हैं, उनका दुराचारित्व शीघ्र दृर नहीं हो सकता। 


दुराचार व्यक्ति देव पिठ्याजी ही प्रायः नहीं होता |. यदि 


कहीं हो भी, तो बह भी दुराचारित्व की परिपुष्ट के लिये 
स्वार्थ .सिद्धि के लिये अथवा अन्धः अनुकरण के लिये ।' 


ससव में देव पिट्याजी सदाचार सम्पन्न व्यक्ति ही प्रायशः | 
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हुआ करते हैं। जो हो, अन्यं देवता भक्तजन क्योंकि अविधि 
पूवक उपासनादि करते हैं, उपास्य उपासक सम्यक्‌ भिन्न ज्ञानं 
लेकर उपासना करते हैं, इसीसे उनका पशु भाव दूर नहीं 
होता । श्रुति भी कहती है--जो इस प्रकार भेद ज्ञान सम्पन्न हैं, 
सो पशु हैं। 

ऐसे व्यक्तियों को प्रायः ही देखा जाता है, जब॑ उपांसनां 
करते हैं, तव स्वार्थ बुद्धि द्वारा कलुषित रहते हैं । उपासनान्तं 
में अपनी जो दुराचारिता है सो यथापूर्व ही प्रकाशित होने 
लगती है । तब हाँ आशा है इस भांति करते करते दीर्घकाल में 
ही हो अथवा भाग्यवशात्‌ अल्पकाल में ही हो, मनुष्य मंद्याजी 
होने लगता है । मद्याजी होने से तब फिर भय नहीं, कितना 
ही बड़ा दुराचारी हो ? वद शुद्ध पूत हो उठेगा ही । यही तो 
मेरी विशेष करुणा हे । इस करुणा का प्राकट्य क्रम क्रम से 
होता जाता है । प्रथम स्व स्व प्रकृति को ही मैं बोलकर समता 
हे (मैं जो सर्वे भावातीत सच्चिदानन्द स्वरूप "आत्मा हूँ," इसे 
प्रथम ठीक धारणा ही नहीं कर सकता । इसौसे मेरा जों 
विशिष्ट प्रकाश अथात्‌ स्व स्व प्रकृति रूप से जो व्यष्टि प्रकारा 
है, उसीको मैं बोलकर उपासना करना आरम्भ करता है । जीव 
अपने में मेरा जितना सा प्रकाश समभ .सकता. दै, उतने से ही 
को लक्ष्य करके प्रणाम, वन्द, स्मरण, कीत्तेन, आत्मनिवेदन 
इत्यादि करने लगता है । इतना करना एवम्‌ ऐसा करना 
अतिशयं दुराचारी व्यक्ति के पक्ष में भी एकान्तं सम्भव है। 
कारण उसे तो फिर अन्य. किसी कें द्वारस्थ नहीं होने होता । 
अपने में ही जितना सां पाता है, उसीको Fibs करंके उसकी 
साधना आरम्भ होती दै । स्व स्व प्रकृति को ही ईश्वर बोलकर, 
जंगेदीश बोलकर समना आरम्भ करने से एवम्‌ प्रत्यक्ष आदान. 
प्रदान रूप साधना करना आरम्भ करने से ही निन्दित प्रकृति 
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दूर, होते लगती है ।-ईश्वरत्व का. आरोप -ही: इसका: एकमान्न 
कारण.है.] पुनः पुनः ईश्वरत्व के. आरोप से शुद्धत्व अपाप 
पवद्धत्व महत्व आदि गुणों के अनुचिन्तन के फल से. प्रकृति | 
में इन सब इश्वरीय गुणों का समावेश होने लगता - है, एवम्‌ 
अति अह्पकाल में हो प्रकृति के निन्दित कर्मानुष्ठानों की. प्रवृत्ति 


नाड ऱ्य स्य नी क 
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संम्बन्ध में सदभक्तों का यह प्रणाश हो ही नहीं संतां । कितना” 
ही दुराचारी हो, प्रतिकूल प्रारच्ध कर्मा की प्रवलता वशतः" 
जितनी बार जन्म ग्रहण करना भी पड़े, मेरी आंखों से अन्तराल 
होने का उपाय नहीं ।--अच्छां हृदयेश, ऐसा भी कोई जीव हे, 
जो तुम्हारी स्नेह दृष्टि से बाहिर अवस्थित हो ९--नहीं सो नही, 
रह नहीं सकता- यह खूब ही सत्य है । किन्तु सत्य उपलब्धिः 
करते कितने प्राणी हैं ? जो इसकी उपलब्धि करते हैं, मात्र बहीः 
समक सकते हैं कि, मेरी स्नेह दृष्टि निरन्तर निर्निमेष भाव से: 
एकमात्र उसके ऊपरं ही नियोजित है, एवं इतना सा ठीक ठीक 
समभ सकता है इसीसे किसी भी अबस्था में विचलित नहीं 
होता। मेरी ओर उसकी नजर स्थिर है-इसी से मेरी भी 
नजर उस पर जो सतत संनियोजित है, इसे अनुभवं कर सकता 
है। सुतरां मद्भक्त का प्रणाश किसी भीं अवस्था में नही हो 
सकता । जो मदूभक्त शब्द का अर्थ कृष्ण भक्त मात्र ( आशुनिक' 


, बेच्णवं वाद के कृष्ण ) समभ बेटे हैं, सो कनिष्ठ अधिकारी दै 


क्रम से और भी स्पष्ट रूप से कहा जाता है।. - 
मां हि पार्थे व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 


` ` खियोवेश्यास्तथा शद्रास्तेऽपि यान्ति पराँगतिम्‌॥३२॥ 


झन्वय-हे पार्थ मांहिःव्यपाभ्रित्य मत्‌ शरणागति प्राप्यं 
ये पापयोनयः नीचु कुलसम्भवाः अपिच ख्नियः ज्ञानदुब्बेल्य; 
वैश्या लाभालाभगणन्यनिएणाः .तथा ' शद्रा अक्षानान्धा तेऽपि 
सम्यक्‌ अनघिकारिणः अपि परां ` गतिं ` यान्ति-सु्ति 
प्राप्ठुवन्ति । | 


अनुवाद--हे अजुन । मेरे सर्वतो भाव से आश्रयकारी 


NR 
व्यक्तिगण यदि पापयोनि सम्भूतः हों, अथवा ज्ञानदुलभ स्री 
जाति ही हों अथवा ; लाभालाभगणनापरायण वश्य. ही 
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अथवा अज्ञान्ध शूद्र ही हों, तथापि बे परागति प्राप्त हुथा. 
करते हैं। _ , 
किं पुनर्जाह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा | - 


अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्क माम्‌ ॥ २३॥ 
अनुवाद्‌-जो पुण्य स्वभाव ब्राह्मण अथवा जो अक्त 
राजर्षि, इनकी तो बात ही क्या कहें । अर्थात्‌ ये तो पायेंगे ही । 
अतएव हे अजु न, इस. अनित्य एवं असुखमय लोक को प्राप्त 
कर मेरा भजन करो). ` _ ड हू 
व्याख्या-मेरे एक शरण हो सकने से पापयोनि आदि को. 

भी परमगति पाने. की सम्भावना है । जो पापयोनि हैं, उनकी 
अबति एवं कमे सम्यक्‌ पापमय होना ही एकान्त स्वाभाविक. 
हैं। सुतरां उनके पक्ष में. परागति लाभ एकान्त ही. असम्भव 
। ` कारण बिना चित्त शुद्ध हुए किसी भी प्रकार “मया ततं” 
इत्यादि ज्ञान लाभ नहीं हो सकता । .बिना ज्ञान लाभ इए 
इनः उत्तः जन्स सृत्यु लाभ अवश्यम्भावी है। जो खी जाति.हे न 
सो तो स्वभावत: ही ज्ञान दुर्बल है, अपिच गर्भ धारण, सन्तान 
अतिपालन इत्यादि कर्मो' द्वारा. उनका . जीवनकाल बड़ा ही 
भाराक्रान्त है । सुतरां चित्त शुद्धिका अवकाश नहीं एवं ज्ञान 


महर की भी योग्यता नहीं । जो वैश्य हैं सो सब समय लाभ 


हानि के विचार में निएण हैं, जिस कार्य में बिन्दुमात्र भी. 


लाभ की सस्मावना नहीं देखेंगे; उस कार्य में प्रायः ही अप्रसर 
नहीं होते । ऐहिक वा पारलौकिक कार्य्यो' में कुछ न कुछ 
विशेष लाभ का सन्धान बिना प्रमे, वह अग्रसर नहीं होंगे। 
बड़े जोर से दान धर्मादिकों का अनुष्ठान करते हैं सो भी स्वार्थ 
बुद्धि से । किन्तु ग्रह जो मार्ग हे, यह जो वस्तु है, यह तो लाभ 
वा अलाम दोनों से ऊपर है। उधर देखने से फिर मदाश्रय लेना 
ही नहीं चलता । सुतरां उनका मोक्ष द्वार निरुद्ध है । और जो 
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शद है, उनका. तो फिर कहना ही क्या है । बे मूढ़ अज्ञान-- 
शोक सोइ में एकान्त आच्छन्न हैं। स्थूल अतिरिक्त वस्तु की 
धारणा की ही योग्यता द्वीन है । सुतरां उनकी तो परागति की 
बात ही नहीं हो सकती । इस प्रकार की मनुष्य जाति में जिनके 
लिये परागति लाभ का कोई उपाय ही नहीं, उनमें भी जो मेरा 
आश्रय लेकर रहते हैं, उनको परागति लाभ सुनिश्चित हो जाती 
है । और जो पएुण्यमंय ब्राह्मण एवम्‌ भक्त राजर्षि क्षत्रिय हैं 
उनकी बात फिर क्या कहूँ। वह तो मुझ सहज ही घर सकते हैं 
एवम्‌ परागति भी उनकी एकान्त लभ्य वस्तु है । ै 
~ भगवान्‌ की इस वाणी का तात्पर्य्यं भली भांति अवघारण' 
कर सकने से .ही वत्तंमान काल की समस्त विश्शङ्गला का 
यावतीय हेतु समूल उखड़ जाय । भारतीय समाज किस सुन्दर 
भाव से सजा हुआ था, केसा गम्भीर रहस्यपूर्ण था, इस विषय 
में थोडी सी आलोचना करना वत्तेमान में अप्रासाङ्गिक नदीं [ 
कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्यों न रहे, उसका उद्देश्य 
होना चाहिये एकमात्र “मैं? अथांत्‌ “भगवान्‌ प्राप्त” । ब्राह्मण; 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पाप्रयोनि एवम्‌ खी जाति--मनुष्य समाज 
को इन कईएक भागों में विभक्त करके भगवान्‌ ने दिखाया है, 
ये सभी मुके पा सकते हैं--यदि सुफे चाहें । जाति, कुल, कमे, 
व्यवसाय, बुद्धि आदि किसी की कुछ भी अपेक्षा नहीं, सभी 
मुझ पा सकते हैं यदि मुझ चाहें, सब भूतों में मैं समभाव से 
ही अबस्थित हूँ , सुतरां सुके पाने का अभाव नहीं हो सकता । 
__ यदि. सभी तुम्हें पा सकते हैं, और सभी में तुम समान हो, 
तो फिर यह न्राह्मणादि उच्च निम्न जातिमेद क्यों दयामय = 
देख अजुन | यह भेद रहेगा ही, यह बिभिन्नता ही त्ता सृष्टि 


- है। सृष्टि की मूल अव्यक्त प्रकृति करा विचित्र सृष्टि करना ही 


न्निरोषत्व है । इसके नदीं होने से क्या मेरा आनन्द लीला- 


श्प ' राजद योगः: 


विज्ञास चन्ने ! यह विभिन्नता अनादि सिद्ध ह एवम्‌ प्रलयकालः 
पय्येन्त रहेगी । इस वेचित्र्य का अभाव जगत्‌ रहते नहीं हो. 
सकता । तुम केवल देखे जाओ--इस अनन्त वेचित्र्य में मैं: 
सब भूतो में समान हूँ । | 
मैंने पूव कहा था चातुवेण्य-मेरी ही सृष्टि है । सुतरां जो: 
आस्तिक्य बुद्धि सम्पन्न मनुष्य हैं, उनको तो यह लेकर बिचार 
करने को कुछ है नहीं । अब एक बात है यह इन चार वर्णो' के 
आचारः व्यवहार सम्बन्ध में काल प्रवाह परिवत्तेन के साथ 
कुछ परिवत्तित हो सकता है एवम्‌ होगा भी, उसमें कुछ हानि' 
नहीं । चतुवेण्ये प्रवाह रूप से नित्य ही रहेगा । कोन वर्ण का 
क्या काम है, सो अष्टादस अध्याय में वर्णित हुआ है, यहाँ परः 
संक्षेप में उसका उल्लेख किया जाता है । . 
: „अब हम थोड़े धीर भाव से अग्रसर होंगे। यह जो स्वभावजः 
कम हैं, इनके द्वारा ब्राह्मणादि वर्णो का निर्णय होगा किंवा: 
जन्म द्वारा निर्णय होगा ? यह एक वत्तमान काल की समस्या 
जरूर है। हम प्रथमतः दोनों ही प्रकार को स्वीकार कर लेते हैं ।. 
एक * जन्मगत ब्राह्मणादि वर्ण, दूसरा स्वभावज कर्मगत 
आह्वणादि वणं । तो फिर देखते हैं, जो जाति से ब्राह्मण हैं. 
उनमें इन स्वभावज कर्मों द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र 
ये चारों ही प्रकार के भेद हैं । जाति ब्राह्मण ही चार भागों में: 
विभक्त हो सकते हैं--स्व्रभाव जात कर्मगत ब्राह्मण, वही कमेगत 
` क्षत्रिय, कमंगत वैश्य, एवं उन्हीं सें कर्मगत शूद्र । जाति बाह्मणों 
में जो हमेशा ब्राह्यणोचित आचार सम्पन्न हे, सो जाति एवं 
कर्म दोनों ही में जाह्मण रूप से गिने जायेंगे । जो क्षत्रियोचित 
आचारादि सम्पन्न है, सो जाति ब्राह्मण होने पर भी कर्मंगतः 
क्षत्रिय ही हैं। इसी भांति कृषि वाणिज्य परायण वैश्यभावापज्न 
- हैं सो. जातीय आह्मण होने पर भी कमंगत वैश्य हें । एवं सेवाकर 
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तत्पर जातीय ब्राह्मण कमंगत शूद्र ही हैं। ऐसे ही क्षत्रिय ज़ातिः 
में भी जो ब्राह्मणोचित कार्यों में निरत हैं, सो जातिय क्षत्रिय 


होने पर भी कर्मेगत ब्राह्मण हैं । जो वैश्यकर्मी हैं, सो जातीय 
क्षत्री होने परं भी कर्मगत वैश्य हे । नीचे तालिका देखो-- . 


जाति ब्राह्मण्‌ 
[७ 1 ४ 10, स क 
त्राह्मणकर्मी . क्षत्रियकर्मी वेश्यकमी शुद्॒कर्मी: 
१ ड़ हे पना! मै 

` जाति क्षत्रिय 


जक (विम्य ककल | | 
त्राह्मणकर्मी . चत्रकर्मी वैश्यकर्म . शुदकर्मी 
१ २ रिट ४ 
| जाति वेश्य 


| I |r 

ाह्मणकर्मी क्षत्रकर्म वैश्यकर्मी शुद्रकर्मी 

RPS ३ ह 

जाति शुद्र 

1 | गा कानून इनक का छ्हि 

ज्राहएकमी क्षत्रकर्मी वैश्यकमी : शुद्गकर्मी 
"९ २ द > हा 

वर्तमान काल में चार वर्णों में इस प्रकार करमंगत सोलह 

प्रकार के मेद दिखाई देते हैं । पूर्वकाल में भी ये सोलह भेद नही 

थे: सो नहीं, तब पूर्वकाल में इन मेदों को लेकर समाज स्थिति में ` 

कोई विज्ञ उपस्थित नहीं हुए। वत्तेमान में उसके लक्षण प्रकाश 
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या रहे हैं। फिर इन सोलह प्रकार के मेदों में आवान्तर भेद भी. 
अनेक हैं । सो नित्य प्रत्यक्ष हैं। मानलो कोई जाति ब्राह्मण हे; 
उसकी नाझणोचित आचार निष्ठा इत्यादि है, और क्षत्रियोचित 
चैश्यजनोचित प्रवृत्ति भी है, उसे कौनसी श्रेणी में किया 
जायगा ९ अथवा जाति क्षत्रिय कोई एक व्यक्ति है त्राह्मकमी, 
वैश्य कर्मी और शद्रकर्मी हो सकता है, हो सके ही क्या 
असंख्य हैं । वैश्य श्रो में भी इसका अभाव नहीं । अर्थात्‌ जाति 
-ाहाणों में कुळ लोग ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय, कुछ वेश्य ओर कुछ 
शुद्र, यह जैसे प्रत्यक्ष हैं, तेसे ही एक जन ब्राह्मण जातीय लोगों 
में ही अन्यन्य वर्णों के कर्म भी दिखाई दिया करते हैं। तैसे ही 
किसी क्षत्रिय जातीय लोगों में अन्यान्य वर्णोंचित कमे प्रवृत्ति 
साफ दिखाई देती है । क्षत्रिय बेश्य जाति के प्रत्येक व्यक्ति, 
सम्बन्ध में यह प्रत्यक्षीभूत है। इसी भाँति प्रथम जो समष्टि 
भाव में साझुय्ये दिखाया गया था, अब वही व्यष्टिभाव में भी 
दिखाई दे रहा है । अच्छा इस प्रकार व्यष्टि समष्टि दोनों ही में 
'कर्भगत वर्णसाझुय्य हो सकता है एवं मौजूद ही है । किन्तु उससे 
जाति.साङ्कय्यं उपस्थित नहीं होता । जाति कर्म दोनों ही में. 
“साङ्कर्यं आ जाने से, तब क्या करना कर्तव्य है, यही निर्णय 
“विषय है । कोई कोई कहा करते हैं पूर्वोक्त तालिका अनुसार 
१ नं० सब ब्राह्मण जाति, -२ नं० सब क्षत्रीय जाति, ३ नं० सब 
चैश्य जाति एवं ४ नं० सब शूद्र जाति होनी चाहिये । भारत 
के बाहिरी देशों के दृष्टान्त दिखाकर बे उसी को उन्नति 
का हेतु बोलकर विश्वास करते हैं । इस भांति जाति गठन 
करने से कमंगत जाति हो पड़ेगी। यह ठीक है जाति शब्द 
जन्म सम्बन्ध सूचक होने पर भी हमन तक स्थल्ल में कमेगत 
जाति और जन्मगत जाति, इन दोनों ही भेदों को स्वीकार 
कर जिया । पूवोक्त जाति गठन की आपत्ति का समष्टि भाव 
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सें कमंगत जाति विभाग करके निस्तार नहीं | कारण व्यष्टियत . 
कर्म भी देखने होंगे । एक शूद्र जातीय मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय 
श्य कर्मी होने से उसको कौन जाति के अन्तर्गत करोगे ? ऐसी 

"अपरिहार्य अव्यवस्था आ जाती है. सो समाज गठन के पक्ष 
में विशेष विध्नजनक है । कह सकते हो भारत के बाहिर तो 
'कमंगत जाति विभाग हैं, उससे क्या हानि है ? अर्थात्‌ आज 
'जो व्यक्ति घोबी का कार्य कर रहा है कुछ दिन खाद वह यदि 
विद्वान्‌ और धनी हो सके, तो वह उच्च श्रेणी के अन्तर्गत हो जा ' 
'खकता है । इस प्रकार कर्मगत जाति विभाग के फल से चे दिन 
दिन सबेथा उन्नति ल्ाभ-कर रहे हैं. सो बात तो किसी प्रकार 
स्वीकार नहीं की जा सकती.। बल्कि उन उन देशों के विशेषज्ञ 
उयक्षि-मर्नीषीगण अनेक समय भारतीय-समाज गठन पद्धति 
की ही श्रेष्ठता रवीकार और उसका अनुसरण करने को उद्यत 
हुआ करते हैं । सुदूर भविष्यत्‌ में दूसरे देशों में भी यह प्राचीन 
तर नियम प्रचलित नहीं होगा, सॉ कौन कह सकता हे! जो 
भी हो भगवान्‌ बोले हैं--गुण कमो के अनुसार चारि वणे 
-उनके,ही बनाये हैं । अच्छा आओ देखें, गुण कमे आगे, वा 
"सृष्टि अर्थात्‌ जन्म आगे | पूर्वोक्त वाक्यों से तो किन्तु गुण 
कर्म ही जन्मः के हेतु रूप में नर्खीत हुए हैं, यह. साफ समम में 
आता है। विचार दृष्टि से भी वही समर्थित होगा । यद्यपि 
गुण कर्म और जन्म बीजान्कुरवत्‌ अनादि हैं तथापि वत्तमान 
जन्म द्वांरा यही प्रतीत होता है कि जैसे गुण कमे थे, तेस ही 
कुल में जन्मे हुआ है । जो पूंवे जन्म नहीं मानते, सो भारतीय " 
वैदिक आर्यजाति नहीं हैं । उनकी बात छोड़ देनी चाहिये । जो 
भारतीय हिन्दू बोलकर परिचय. दिया करते हे, सो सभी 
साक्षात्‌ भाव से वा परम्परा भाव से जन्मान्तर के विश्वासी 
हैं।.जेसे कर्मातुष्ठान फे फल से वर्त्तमान जन्म प्राप्त हुआ दे, 
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सहस चेष्टा.से भी उन मूलीभूत कर्म बीजों. को दूर” करने का: 
उपाय नहीं है । कारण उनका फल बन चुका है । अव तो 
भविष्यत्‌ में जिससे फिर ऐसा जन्म न हो, तदनुरूप चेष्टा करनी . 
आवश्यक है । कर्म से जन्म और जन्म होने ही से कमं 
अवश्यस्भाकी हैं । सो कर्मों का ऐसे भाव से अलुष्ठान . करने 
होगा जिससे भविष्यत्‌ जन्म पवित्र कुल से ज्ञानी कुल सें प्राप्त 


हो । यही समाज. स्थिति रक्षा का सरल उपाय हैं | अव बात . 


यह है कि यदि कोई शूद्र जातीय व्यक्ति त्राह्मणकर्मी हो उठे, तो 
बे इसी जीवन में ब्राह्मण जाति बोलकर अपना परिचय देने 
लगेंगे तो समाज विप्लब उपस्थित होगा । पूर्व में इस. सम्बन्ध 
के दोष दिखाये जा चुके हैं । एवम्‌ आह्यणकर्मी द्र को यह 
विश्वास करना खूब ही उचित हे कि उसका निश्चित परजन्म 
ब्राह्मण कुल में अवश्यम्भावी हे बे मतलब इन कई एक दिनों 
के लिये विप्लव खडा करने से कोई फल तो नहीं, वरं अनिष्ट 
ही हे। . ई | 

. असल बात यह हे इस देश कें जाति विभाग के मूल में 
जो दो बातें हैं, सो दोनों हो सब संशयों की हेतु हैं। सो दोनों हैं 
“अन्न एवम्‌ योनि? अज्ञ विचार एवम्‌ योनि विचार ये हो 
जाति भेद के मूल हैं। अर्थात्‌ एक जातीयजन निन्न जातीय 
जनों का अन्न ग्रहण .नहीं करते एवम्‌ वेवाहिक सम्बन्ध स्थापत' 
नहीं करते । ये दोनों ही वत्तंमानकालीय गुरु संसर्ग हे । शाख 
में गुरु कहने से-याजनं योनि सम्बन्धं स्वाध्यायं, सरह भोजन 
इन्हीं चारों को कहा हे । इसका हेतु द्या ९--संसर्ग दोष! | 
परस्पर का पांप पुण्य परसपर में संक्रामित होने के बारे में ये | 
चार ही गुरुतर ( महान्‌ ) संसर्ग ही एकमात्र क्य करने योग्यं | 
हैं।। मु संहिता में कहा हे-एकत्र शयन, एकत्र भोजन, एक 
उपवेशन, ( बैठना ); एकत्र. वहुज्ञण. अलाप--झल्हीं::सब्र बातो 
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क्षरा परस्पर का:पाप परस्पर सें संक्रामित होता हः! पाप़ः शब्द 
'की आंति पुर्य भी इसी अकार:सममने होगा 1: इसे केवलं मनु 
काः वाक्य हे बोलकर मानं लेने होगा सो नहीं । युक्ति एवम्‌ 
'अनुसव इन दोनों द्वारा भी यह मनु. वातय “पूर्ण: समर्थित हुआ 
करता. हे + आधुनिक विज्ञानविद्गण- इस विषय में. प्रत्यक्ष 
भ्रमाण भी दिखला सकते हैं। इस विषय में अधिक द्या लिखें.। 
जसे: संक्रामक रोगी व्यक्ति के संसग से दूर रहना आवश्यक है, 
0५ तय त! ~ ° 
तसे-द्दी संक्रामक चित्तवृत्तियुक्त वालों से भी दूर रहना खूब ही 
आवश्यक है। घोर तामस-वृत्ति-सम्पन्न लोग का पकाया, अन्न 
कुछ दिन भोजन करके देखो तो इसकी सत्यता सभी उपलब्धि 
कर सकोगे। किसी साधु महापुरुष के. निकट कुळ काला: बेठने 
से ही. चित्त में झल्पाधिक सात्विक भाव का. उद्य हुआ 
करता है। >; २/१ ह 
:, » प्रत्येकः मनुष्य--शरीर के चारों ओर एक ज्योतिमंय- चायु 
मण्डल है । यह प्रत्यंक्ष वस्तु दै, अनुमान योग्य नहीं। तब हां 
( साधना द्वारा ) थोडे चक्ुष्मान व्यक्तियों को ही. वह प्रत्यक्ष 
हुआ करता है | बहू. ज्योतिमंण्डल बिभिन्न वर्ण विशिष्ट दोता. है । 
सत्वः प्रधान : व्यक्ति :का श्रवणं, रजोगुण प्रधान ज़्यक्ति का 
-रक्कवणे, एवं तमोगुख प्रधान व्यक्ति का कृष्णवणे हुआ कस्ता 
'है। यह साधारण नियम है सुणो के सायं “(संमिश्नण ) 
-बशत:ः वर्णः का भी साङ्कय्यं हुआ करता हे) .अब विचायं यह्‌ 


है कि सामान्य ( थोड़े से ) श्वेत याभा ज्योति्मण्डल का कोई 
-व्यक्ति यदि किसी घोर कऋष्णवरण .ज्योतिमंएडलः वाले के साथ 
रहने में अभ्यस्त हो, तो ओोड़े ही. दिनों में ब शुभ “वस्तु आयः 
“विल्लीन हो जाती है। और यदि समृधिक ( अपने से अधिक ) 


श्वेत मण्डल वाले. के साथ रे तो .उसका; वह . अल्पसात्र | 
जब्लेतवर्ण क्रस. से-बढ़ने; लगता है । "जातिभेद भें यह' 'जोःअज्न 


डे राजगु योग 

विचार एवं योनि विचार ( विवाहादि ) छूणा का विद्ध ष भाव 
बढ़ाने के लिये नहीं है, इसमें घृणा वा विंह ष॑ बिन्दुमात्रं भी 
नहीं, है इसमें आत्मरक्षा । छोटे छोटे पौधों को चारों तरफ से 
घेरा करके रखने होता है; नहीं तो बेल-बकरी खा डालती हैं, 
नष्ट कर देती हैं, कुळ दिनों के बाद जब वही पौधे खूब बड़े होने 
लगते हैं, तब फिर घेरे की ओर नजर नहीं रखनी होती । घेरा तो 
अपने आप टूट पड़ता है। तब तो फिर बेल बकरी क्या, हाथी 
भी उसके तने में बांधा जा सकता'है। फिर पेड़ को. कोई ध्वंस 
नहीं कर सकता । ठीक तेसे ही साधारण दृष्टि से यह अन्न 
विचार बड़ा ही संकीणेता सूचक जान पड़ता है। उसकी रोटी 
नहीं खाय, उसके साथ एक आसन पर नहीं बेठें इत्यादि 
व्यंवस्थायें बड़ी ही मानो संकीर्णं चित्त का लक्षण है । एक ही 
विश्व पिता की सन्तान, एक ही मानव जाति, उसमें फिर 
जाति मेद अन्न विचार बड़े ही अनुदार विधान मालूम पड़ 
सकते हैं । वास्तव में सो नहीं हैं- ये सब है रक्षा की गण्डी।: 
जब तक अपना सत्वगुण विशुद्ध न हो जाय, निर्मल नहीं हो 
जाय, तवं तक बाहिर के संस्रव में पड़कर अल्प मात्र सत्व गुणं 
है जिंनंकां उसके कलुषित हो जाने की खूब ही सम्भावना रहती 
हे । इसीलिंये यह गएंडी हे । थोड़े से सफेद रङ्ग में केवल यदिं 
कालां रङ्ग मिलता रहे, तो उत सक रङ्ग का अस्तित्व ही फिरं 
नहीं रहता । और यदि समुद्र प्रमाण सफेद रङ्ग हो, तो घडे 
घड़े काला रङ्गं डाल देने पर भी उसमें कुछ विकार नहीं होता ।: 
बर काला रज्ञ ही सादा हो पड़ता है । ठीक ऐसे ही मनुष्य 
है विशुद्ध सत्र होकर पूर्ण रहम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सके 
तो फिर जाति मेद, अन्न विचार आदि नहीं रहते। इसीसे देखा 
जांवा हे, जो उच्च ल के साधक, संन्यासी परमहंस हैं' उनकी 
ये सब गएडी नहीं रहती: जने तंकः नहीं सर्वात्मबोंधे प्रतिषितः ` 
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होता, तब तक जाति विचार अन्न विचार आदि तो मानने 
होंगे; नहीं तो आत्मोन्नति का मार्ग निश्चय ही रुक न, 

ओर ऐसा ज्ञान प्राप्त करके भी जो समाज के अन्दर अवस्यान 
करें, उनको चाहिये “यद्‌ यदू आचरित श्रेष्ठ: तत्त देवेतरो जनाः 
स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदुवत्तते'--इस वाक्य के ही अनु- 
सार परिचांलित हों । तब हाँ जो अरण्यवांसी सन्यासी हैं 
उनकी बात स्वतन्त्र है। : 
आहार शुद्धो सत्व शुद्धिः । आहारः शुद्ध होने से ही सत्वः 
शुद्ध होता है। सत्व शुद्ध द्वोने से ध वास्एति होती है । यह बेद 
वाक्य है । शङ्कराचार्येजी ने केबंल अन्न आहार को ही आहार 
नहीं कहा हे ! इन्द्रियों द्वारा जो कोई भी विषय अपहरण करने 
कां नाम ही आहार है । इस आहार की परिशुद्धि रखने के 
लिये, संसर्ग विचार खूब ही आवश्यक हे । कह. सकते दो जो: 
ध्र चास्मृति नहीं चाहते, अर्थात्‌ आत्मज्ञान के अभिलाषी नहीं 
हैं, उनको तो आहार शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं । कारण 
'उसका फल जो धर वास्मृति हैं, उसे तो बह'चाहते नहीं । सस्य 
हे, किन्तु केवल धर वास्सृति के ही लिये तो आहार शुद्धि का 
प्रयोजन हे नहीं । सुख के लिये ही इसका प्रयोजन हे । सुख तोः 
मानव मात्र का एकान्त वाळ्छनीय है। वह सुख भी आहार 
शुद्धि के ऊपर निर्भर करता है । चित्त प्रसन्न बिना हुए किसी 
भी अवस्था सें सुख नहीं होता । ओर भी बात हे, सुख शान्ति 
तो मन प्राण लेकर है । अच्छा अब देखो मन प्राण क्या वस्तु. 
है! इस सम्बन्ध में भी श्रुति ही कहती है--अन्ञमयं हि. सौम्य 
मन: आपोमयो हि सौम्य प्राणः । इत्यादि । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में कद्दा गया हे जैसे दधि मन्थनं करने से उसका सूचमतस भाग 
सर्पि रूप में परिणत होता हे, ठीक उसी भांति हमारा आहार 
- किया जो अज्ञ है; अर्थात्‌ जो अन्न हम अशन-भोजन करते हैं, 


>“ 
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“उसका सूतम अंश.ही मन रूप में परिणितं होता है इसी भांति 
जल का जो सूक्ष्मतम अंशा है उसके द्वारा प्राण गठित होते हैं । 
ससुंतरां सली भांति समभ में आ जाता हे कि, अन्न एवम्‌ जल | 
-जितना विशुद्ध होगा, जितना सात्विक भावापन्न होगा, हमारे 
अँन एवम्‌ प्राण भी उतने दी विशुद्ध और सात्विक होंगे । उनके 
असन्न रहने से ही जगत्‌ में यथार्थ सुख शान्ति की जाती ह। 
इसे छोड़कर पारत्रिक फल की बात अभी छोड़ ही दो। जो 
संभी जातियों में अबाघ रूप. से अन्न और पानीय के व्यवहार 
अचलन करने की प्रयासी हैं, सो इन सब बेद वाक्यों की एकबार 
आलोचना करके देखें | म्लेच्छ देश रूप में भारतवर्ष को परिणत 
करना जिनका अभिप्राय है, सो इसे भारत न कहकर इणिडया 
ऱ्या अन्य नामं दे सकते हैं । किन्तु ( याद रक्खो ) यदद देश 
भारत है। भा अर्थात्‌ प्रकाशात्मक वस्तु जो आत्मा हे उसी में 
जो रत है | आत्माभिमुखी गति ही इस देश के लोगों की 
स्वाभाविक रीति है । उस गति को निरुद्ध करने का प्रयास 
करना बालकता और धृष्टता मात्र.हे । और भी बात हे सेकड़ों 
-चेष्ठाओं से भी इस देश का यह भारत्व कोई दूर कर भी नहीं 
सकेंगे । यहाँ पर जाति .विचार रहेगा, अन्न .विचार रहेगा । 
'कालबश शिथिल हो सकता हे-तथापि रहेगा । भा 

`` ` मन्मना भत्र मद्भक्को मद्याजी मां नमस्कुरु | ` 

” « मामेवेष्यसि युक्तैवमात्मानं मत्‌ परायणः ॥ ३४ ॥ 
“_... अन्वय-यां भजस्व इत्युक्त इदानीं विशेषेण भजन-प्रकारम्‌ 
“निश्चयेण तत्‌ फलञ्च रयन्‌ अध्यायमुपसंहरतिम॑न्मना . इतिः 
अन्मना-मयि मनो' यस्य सः, ताइशःमदूगतचित्तः, ( भव ). 
सदूमः--मयि पराणुरक्तः ( भव ); मद्याजी-मम पूनशीलः 
(भव ) माँ. 'नमस्कुंरू--सवंत्र सबंदा -समेश्वस्त्व॑ सन्पश्यन्‌ 
-मंदानुगत्य' स्तीकुरु;' युक्‍्रेंबा कथितोपायेन - मनसा, हृदयेणं 
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कर्मणां च युक्त---मत्‌ परायण:--वासुदेव सवेमिति विज्ञानवान्‌ 
एकान्तन सदाश्रयः सन्‌ आत्मानं सव्वोन्तर्यामिन सां-- 


परमात्मानं वासुदेव एष्ययसि--आागमिष्यसि--एव (निश्चय)। ` 


'अनुवाद्‌--मु में मनोनिवेश करो, मेरे में अनराग विशिष्ट 
होओ मेरे भजनकारी वनो, मुझे ही नमस्कार करो, इस प्रकार 
मेरे साथ युक्त होने से, सुझे एकमात्र आश्रय स्वरूप जानकर, 
- तुम निश्चय मुझको ही प्राप्त होओोगे । | 

व्याख्या- पूर्वे श्लोक में कहा गया दै--अनित्यं असुखं 
लोकं इमं प्राप्य भजस्वमाम्‌--त्तणस्थायी इस जगत्‌ को प्राप्त 
होकर, तुम मेरा भजन करो । पाने की इच्छा मानव जीवन 
की स्वाभाविक घटना है, किन्तु वह जो कुछ . पाना चाहता है, 
चिरस्थायी होना यह भी उस चाहने ही का एक अङ्ग है। 
मनुष्य जो .कुछ चाहता है. सो सुख हिसाब से ही चाहता है। 
दुःख तो मनुष्य. चाहता नहीं, किन्तु असल में मनुष्य-अपनी 
आप्राण चेष्टा द्वारा संसार में निरन्तर जो लाभ करता है, वह 
नितान्त ही अस्थायी एवं एकान्त ही दुःखमय है । प्रेममय 
भगवान्‌ कहते हैं-- हे मानव ! तुम क्या अपनी इस अनवस्था 
के हाथ से सत्य सत्य द्वी निस्तार चाहते हो ? तो तुम नित्य एवं 
5. सुखस्वरूप मेरा ही आश्रय करो, मुझ परमात्मा का ही 
भजन करो । जगत्‌ के यावतीय दुःख-अशान्तियों के हाथ से 
उद्धार पाने के उपाय हिसाब से भगवान्‌ कहते हैं,-मां 
भजस्व -'मेरा भजन करो! । मनुष्य किन्तु नित्य. निरन्तर 
अक्कान्त तपस्या करता है जागतिक वुं र ही के लिये । 
भगवान्‌ की उपेक्षा करके वा भगवान्‌ कों पाने की जो 
प्रयोजनीयता है, उसे कुळे भी बोध न करके, मनुष्य क्यों अपने 


देह मन प्राणों को जागतिक वस्तु पाने में ही नियोजित करता 


है, भगवान्‌ ने आपही उसको बिशेष भाव से ववाया है-- 
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अज्ञानेचात्वृतं ज्ञानं तेन सुह्यन्ति जन्तव:--अज्ञान. के द्वारा सत्य 
ज्ञान ढका हुआ है, इसी से मनुष्य विषय सुखों में ही विमुरध 
रहा करता है। जीव के सभी दुःख अज्ञान मूलक हैं, जब तक 
इस अज्ञान का अवसान नहीं होता, तब तक जीवन-गति का 
सत्य परिवर्तत हो ही नहीं सकता। इसीलिये जगत्‌ सम्वन्धीय 
जिस अज्ञान को आधार करके मनुष्यों का जीवन व्यवहार 
सर्वदा नियन्त्रित होता है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबसे आगे उस 
श्रान्त दृष्टिभङ्गी का. ही परिवत्तेन करना भ्रयोजन है बोलकर 
निर्देश किये हैं। साधारण मनुष्यों की जेवी दृष्टि में यह जगत्‌ 
व्यष्टि और समष्टि भावों में जो एवं जैसा प्रतिभात होता है, 
सो बिलकुल ही जगत्‌ का सत्य परिचय नहीं है। यद्यपि जगत्‌ 
के प्रति अणुःपरिमाणु में शक्ति एवं चेमन्य अविनाभाव से 
एकाधार से ही विद्यमान है, तब भी मनुष्यों की साधारण दृष्टि 
में कहीं पर शक्ति का स्फूरण और कहीं चेतन्य ही का स्फूरण | 
विशेष भाव से देखा जाता है। भगवान्‌ बोले हैं, शक्तिरूप से | 
वा चैतन्यरूप से तुम जगत्‌ में जहाँ भी जो देखो-समस्त ही मैं | 
हूँ। वस्तु में वा व्यक्ति में, कमे में वा भाव में, जीवन में वा 
ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है वा कोई नहीं है, जो मुझे छोड़कर 
अन्य वा भिन्न हो । “मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय” 
—मेरे सिवा दूसरा और कुछ नहीं, “मया ततमिदं 
जगदव्यक्त मूर्तिना”--मैं ही अव्यक्त रूप से सर्वव्यापी हो 
हो रहा हूँ, यही है ज्ञान। जगत्‌ को अन्यरूप से देखना वा | 
जानना ही है अज्ञान | पूव कहा जा चुका है. अज्ञानान्ध लोग | 
मुझे आँखों से देखते हुए भी नहीं पहिचानते, दूसरी ओर फिर | 
सुकृति सम्पन्न व्यक्ति सर्वरूपो से ही वासुदेव हैं ऐसे ज्ञान से | 
ज्ञानवानः होकर एकान्तभाव से मेरा ही आश्रय लेते हैं. वा 
करते हैँ. 
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मनुष्यों के लिये अज्ञान में से ज्ञानालोक में प्रवेश का एक 
मात्र उपाय है-ज्ञानी के ज्ञान को स्वीकार करके अग्रसर होना, 
इस विषय में और गति नहीं । जो वस्तु वास्तवपक्ष में जैसी है. - 
उसे उसी प्रकार बोलकर ही जानना, एवं तदनुयायी व्यवहार 
करना ही ज्ञान का लक्षण है। ज्ञान दृष्टि पे जगत्‌ क्या है वही 
तत्व भगवान्‌ ने अजुन को कहा है। श्री गुरुप्रदत्त इस 
ज्ञानालोक से अजु न, तथा कल्याणकामी सवे मानव, निज 
निज अज्ञान को प्रथमतः अज्ञान वोलकर समभे एवं उसके 
वाद्‌ इस नवलब्य ज्ञान की सहाग्रता से, भाव से और कम से 
जगत्‌ के सङ्ग नये सम्पक की प्रतिष्ठा में उत्सुक हों यही इस 
उपदेश का उद्देश्य है । मनुष्यों के साधारण व्यवहार में भी 
देखते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को नगन्य लोग समझकर 
सभी उसके साथ तदनुरूप ही व्यवहार करते हैं, किन्तु कालक्रम 
से वह नगन्य व्यक्ति ही यदि कोई एकजन असाधारण मानव 
जान पड़े तो फिर समाज के निमेल चित्त के लोग अपरिचित के 
इस नव परिचय के. साथ ही साथ उसके सम्बन्ध में मानने सें, 
उसे नई दृष्टि से देखने में वा उसकौष्पदोचित मर्य्यादा पालन 
करने में संकोच बोध नहीं करते । जगदूगुरु भगवान्‌ अज्ञानान्ध 
मनुष्यों को, जगत्‌ का सत्य परिचय उद्‌घाटित करके सत्यान्वेषी 
मनुष्यों का जगत्‌ सम्बन्धीय भावों और व्यवहारों में आमूल 
परिवर्त्तन कराना चाहते हैं । जगत्‌ को जगत्‌ मात्र-विषयसात्र 
बोलकर जानने से अनित्यता एवं असुख ही प्राप्त होता है, इसके 
बदले में अनन्यचित्त होकर संबंत्र सवंदा 'मुफे' ( में को ) 
_-आत्मा को - भगवान्‌ को देखने में झभ्ययस्त होने से, भगवान्‌ 
खुद ही मनुष्यों के लिये सुलभ हो जाते है; sal के 
दैनन्दिन जीवन यात्रा के कार्ये पर्यन्त भगवान्‌ $ सा 
प्रत्यक्ष आदान प्रदान के घटना रुप में समाप्त होते हैँ । 
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हे अजुन ! हे मानब--तुम -क्या उसी अति आरंचर्य लोभनीय 
अवस्था प्राप्त करने के अधिकारी होने के इच्छुक हो ? यदि इस 
नित्य सत्य का सत्य सत्य ही आकषण जग उठा हो, तो उस 
परमलाभ के कर्म- कौशल को जानो-सन्मना भव । सुना तो ! 
जगत्‌ मेरा ही मूत्तिमान विप्र है--अब इसी सत्य को व्यवहार 
के द्वारा उपल्व्धिगत करने की चेष्टा करो । ' मैं? ( मुभे ) 
छोड़कर जब अन्य वस्तु ही नहीं, व्यक्ति भी नहीं-वस्तु की 
वास्तवता में हूँ, व्यक्ति में मेरी ही अभिव्यक्ति ( पाकट्य ) 
है--तो फिर तुम्दारी सारी भावनाएं मेरी सावना हों। तुम्हारी 
सर्वे इन्द्रियां, मन, बुद्धि नित्य निरन्तर मेरा ही सम्बाद बहन 
करके लारहे हैं इस सत्य में आस्था ( विश्वास ) स्थापन करके 
तुम अन्वेषण करो मुफ्ने-पाना चाहो मुझे (मैं को) जगत्‌ के 
साथ निरन्तर व्यवहार करके जो मन अब तक जागतिक 
चिन्ताओं से, विषय भावनाओं से भर उठा है, कर्भ कर्म में मेरा 
अन्वेषण करने से, सुके पाने की चाह करने से, तुम्दारी सारो 
चिन्तायें सवेभाव-मेरी चिन्ता मेरे भाव में पर्य्यंबसित हो जायेंगे । 

सूक्त ( भत्र )--तुप्त. भावद्भक्त होओ -मुझसे (में से) 
प्रेम करो । वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति जो आकर्षण 
आसक्ति नाम से ख्यात है, वढी आकषण वास्तावाभिमुखी, 
आस्माभिमुखी होकर भक्तिरूप में हो जाता हे । मनुष्यों के मन 
में विषय चिन्ता की धारा अविराम गति से चल रही है | विषय 
चिन्ता खत: ही कष्टसाध्य होती, तो मनुष्य अपनी बहुत सी 
चिन्ताओं का भार बहन दी नहीं कर सकते; भावनाओं का स्रोत 
अपने आपद्दी अचल हो जाता । विषय चिन्ता ऐसी सहज गति 
से चल. सकती है, इसका कारण है, विषयों के प्रति मन का 
आकर्षण और प्रियत्व बोध । जब तक सन के निकट विषय, 
रूप से ही प्रिय एवम्‌ आकर्षण की बस्तु रहेंगी, तब तक विषय 
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चिन्ता भी दुर्निवार ही रहेगी। इसकी बगल में आत्मचिन्ता 
चा भगवत्‌ चिन्ता की थारा बहाना चाहो तब भी उस चेष्टा 
की भित्ति अत्यन्त ही शिथिल. होगी । ऐसी चेष्टा का संघर्ष 
जितना होगा, सार्थकता उतनी नहीं प्राप्त होगी । भगवान ने 
इसी विषयासक्ति के हाथ से छुटकारा पाने का उपाय बताया 
-सुभसे प्रेम करो । तुमने इतने काल तक शब्द-स्पर्श-रूप- 
रस-गन्ध में जिन विचित्र रसों का सन्धान किया है, तुस पिता, 
साता, भ्राता, बन्धु, स्वजन वर्गों के - संत्रव में जिस व्यक्तित्व 
के आकषण से मुग्ध हुए हो-तुम्हारे बह सब अन्येषण मेरे ही 
अन्वेषण थे. सारे मधुर रसों के सम्पर्क में मेरा ही स्पशो था। 
सभी वस्तु एवं व्यक्तियों का अन्तर्यामी भी में हॅ-मधु औ में 
हूँ । अपने अनुराग के बन्धन सें जगत्‌ को बाँधते रहे किन्तु 
छुम जन्म जन्म में विफल काम ही हुए हो । ( वास्तव में) तुम 
जाने अजाने में झुफे ही पाना चाहते हो, इस सत्य में आस्या 
स्थापन करके इस बार तुम अपने अनुराग को मेरे ही अभिसुखी 
प्रवाहित करने में निरन्तर प्रयल्लशील बनो । 
सदूयाजी ( भव )--तुम मेरी पूजा करो | तुमने देव-पित- . 
भूत-यज्ञों से देवता रूप में, पिठ रूप में, साधारण प्राणी रूप 
में भिन्न भिन्न नाम और भावों से मेरी ही पूजा की दै। केवल 
इतना समझ ही नहीं सके हो कि मैं ही सवे यज्ञों का भोक्ता 
एवम्‌ असु हूँ । सुफे अपना बोलकर विना पहिचाने, आत्मा 
बोलकर विना स्वीकार किये, यज्ञ वा पूजा जो अनुष्ठान एक 
हिसाब से विधिवत्‌. एवम्‌ भद्धा पूणे होते हुए भी आत्मज्ञान 
की दृष्टि की ओर से वह सब अविधि पूवक ही पूजा आदि 
हुए हैं; जिसके द्वारा संसार गति की निर्वात्त नहीं हो सकती। 
सवे देव रूप से, पिता पितामह रूप से, भूत भूत में ( हस 
: प्राणियों में ) बहुरूपी नारायण रूप से एक में ही ब्राजमान हूँ , 
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इस बात को जानकर एवम्‌ मानकर तुम जगत्‌ के नाम रूपों में 
साधारण दृष्टि से नानात्व वहुत्व अस्वीकार करते हुए सक रूप 
से सवे भावों से तुम सुक अद्वितीय की ही उपांसंना करो | 
पूजा यज्ञ बोलते मात्र ही हम विशेष विशेष कर्मानुष्ठान मात्र को 
ही स्टमभते हैं, किन्तु यहाँ पर भगवान ने “मद्याजी? कहकर 
( भगवान्‌ के ) उतने ही को पूजा त्रा यज्ञ बताकर निदेश नहीं 
किया ह । राजगुझ योग की सार वात के हिसाव से पूव ही 
भगवान्‌ ने कह दिया है--“यत्‌ करोषि यदशनांसिं:..........तत्‌ 
कुरुष्व मदर्पणम्‌” अपने भोगों से. लेकर यज्ञ नाम से कहे 
जाने वाले यावतीय कर्मा को तुम मु समर्पण करो । पूरब सें 
यह भी बात कही गई है--“यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं 
कर्म बन्धनः?-यज्ञ भिन्न अन्य कोई भी कर्म हों मनुष्य उनसे 
इस जगत्‌ में बन्धन दशा को प्राप्त होता है। इसलिये यज्ञ का 
निर्देश गीता में सत्र श्री भगवान्‌ 'का अपना ही.दिया गया है 
( संज्ञानुयायी ) समभने होगा । “तदर्थ कम?--यज्ञ | भगवान्‌ 
के उद्देश्य से कियां गया कर्म सात्र ही यज्ञ है। तैसे ही दूसरी 
` ओर भगवान्‌ के प्रति लक्ष्यहीन पूजां वा यज्ञ नामक बड़े बड़े 
अनुष्ठान भी साधारण कमे मात्र हैं। ' ः 

आत्म चिन्ता वा भगवत्‌ चिन्ता यदि मंन में ही आवद्ध 
रहे--उस मानसिक चिन्ता अनुयायी यदि कर्मानुप्ठान न हो, 
ऐसी वन्ध्यः चिन्ता के फल से, मनुष्य: ज्ञान की जगह में 
अनुमान लगाकर ही खुशी भले बने रहें । ऐसी अनुमान-आश्नित 
भगवदूभक्ति शीघ्र ही एक रहस्य जंटिल भाव विंह॒लता में समाप्त 
हो जाती है। सत्यान्येषी भानव सन्तानों को इस जटिलता 
गंत में से रक्षा करने के लिये ही प्रेम के अधिपति भगवान्‌ 
कहते हैं--मद्याजी भव । जैसे तुम्हारी भावना का विषय 
होगा एकमात्र मैं, जसे प्रिय रूप से सर्वत्र तुम मुझ ही प्राप्त 
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करने की इच्छा करोगे, तेसे ही तुम्हारे जागतिक नित्य कर्मों 
में, तुम्हारे सारे व्यवहार भी मेरे ही साथ होने चाहियें । तुम 
बाहर भीतर, देखोगे, सुनोगे पकड़ोगे, छुओंगे, मित्रता करोगे, 
शत्रुता करोगे--सारे क्मो' के प्रतिपक्ष में में ही प्रत्यक्ष दो रहा 
हूँ ऐसा जानो । मेरी ओर लक्ष्य करके चाहे तुम शत्रुता ही 
करो और मिन्नता ही करों सभी तुम्हारे यज्ञ पदवाच्य होंगे; 
कारण ' मेरे लिये मनुष्य जो भी करे बद्दी होता है यज्ञ-वही 
होती है पूजा । 

मां नमस्कुर-सुभकों ही नमस्कार करो । साधारणतः 
मनुष्य नंत होता है प्रभुत्व के निकट, नत होता है महत्व के 


पास | मोहाच्छन्न अज्ञान दृष्टि इस प्रभुत्व और महत्व के" ` 


बहुत से विप्र देखकर बहुतों के पद पद में नत होता है। 
भगवान्‌ कहते हैं--जगत्‌ में एकमात्र प्रभु और कत्त “श ही 
हूँ; “मैं” ही महतोमहीयान्‌ हूँ, इसे जानकर तुम सर्व घटों में 
एकमात्र मुझको ( मैं को ) ही नमस्कार करो । जहाँ सी साथा 
नत करो, मेरा परमपद ही तुम्हारी सारी प्रणति का एकसात्र 
लक्ष्य हो । एवम्‌ युक्ता-इस प्रकार चिन्ता ओर कामनाओं में, 
कर्म और ज्ञान में युक्त होने से ही तुम सत्य सत्य सत्परायण हदो 
सकोगे । सवेव्यापी सवे रूपों से मेरी तुम भावना करो, सारी 
कामनाओं का एकमात्र लक्ष्य मानकर हुम मुक पाने की इच्छा 
करो--जीवन के यावतीय कर्म व्यवहार उन्हीं के साथ पूरे हो 
रहे हैं; बद्दी तो महान्‌ है, वही विराट हैं. विश्‍वकर्मा के एकमात्र 
कर्ता और विधाता वही हैं. ऐसी बुद्धि से चलते चेलते सत्य 
( भगवान) तुम्हारे निकट मूत्त जीव्रन्त हो उठेंगे। क्योंकि सत्य 
ही तो सर्वत्र ज्ाजमान हैं, प्राण सबेत्र दी प्रतिष्ठित हैं, विश्व 


आनन्दघन विग्रह हैं--इंसीसे तुम्हारी यह परम प्राप्ति की _ 


_ आकांक्षा और तदनुरूप.चेष्ठा कभी भी -व्यश्चै नहीं होगी। तुम 
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यदि मेरा उपदिष्ट कर्मकोशल भ्रद्धा के साथ ग्रहण करके जीवन 
में उसकी उपलब्धि करने के लिये सचेष्ट होओगे, तो तुम सत्य 
बोलकर अभी जिसे मानकर चलोगे, अचिरकाल के ही बीच 
तुम उसे ठीक ठीक सत्य बोलकर जान सकोगे । सवे खलु इदं 
ब्रह्म, आत्मेबेदं सर्व्वं, वासुदेव सर्वम्‌ इत्यादि महावाक्य तुम्हारे 
लिये फिर कोरी बातें ही बातें होकर नहीं रहेंगीं । अपने सन 
की चिन्ताओं को जितने परिमाण में बाहिर में मूर्तमान्‌ बोल- 
कर देखोगे, तुम्हारी मुक्त पाने की इच्छा जिस परिमाण में 
मुझ वास्तव रूप में स्पर्श करेगी, मेरा सर्वमयत्व एवम्‌ एक 
कत्त त्व जिस परिमाण में तुम्हारे निजस्व स्वतः सिद्ध ज्ञान में 
` परिणत होगा उतने ही परिमाण में तुम सुझीको अपने जीवन 
की एकमात्र गति और परिणति जानकर एकान्त भाव से मेरा 
ही आश्रय करोगे । इस प्रकार जब तुम्हारे मन. प्राण, ज्ञान-- 
तुम्हारे सवे भाव और कर्म आत्माभिमुखी होकर रहने में ही 
अभ्यस्त होंगे, तब तुम अपने जीवन के चरम सफलतामय रूप 
में मुझ ही निश्चित रूप से प्राप्त हो जाओगे । 

संसार में तुम सुख चाह कर दु:ख लाभ करते हो--जीवन 
चाहते हुए मृत्यु । मेरा कर्म कौशल अवलम्बन करने से तुम 
सत्य सत्य ही मुझ में योगयुक्त हो जाओगे । जाने अजाने में 
बहु बहु जीवनों में, तुमने वस्तु बस्तु में, व्यक्ति व्यक्ति में “आत्मा 
का? मेरा जो व्यर्थ अन्वेषण किया है--वस्तु के रस में, व्यक्तित्व 
के पौरुष में जो तुमको मेरे माधुय्य ने निरन्तर आकर्षण किया, 
किन्छु जिनका सत्य-सानिध्य तुमने इसके पूवे किसी भी दिन 
लाभ नहीं किया-जो सैं सबका 'मैं? हूँ-सबका अपना होने 
पर भी इतने काल तक छुद्र मै! जुद्र “अपना? ही बना हुआ हँ, 
` जो मे तुम्हारे अन्दर रहने पर भी बाहिर ही हँ--हृदय में 
रहने पर भी सुदूर हूँ; जो मैं तुम्हारा एकमात्र प्रिय, प्रियतम 


| 
| 
| 
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होने पर भी तुम्हारे बोध बोध में आज. अचीना ( अजाना ) ( 
और पराया हूँ--तुम उसी सच्चिदानन्द रूप सुफे (मैंको) जो | | 
सर्वात्मा हैं, विश्वात्मा हैं, जो सर्वान्तरयामी महेश्वर हैं जो ५. 
सबके घट घट में ( हृदय में ) मैं रूप से, अपन रूप से, जीवन- 

रूप से, नित्य ज्योतिः होते इए जाम्रत रहते हैं, जो भूतेश्वर हैं, 

जो प्राणेश्वर हैं, जिनका सब है, जो सब हैं, जो सबके 

सब हैं--तुम उन्हीं परमत्रह्म, परमात्मा, पुरुषोत्तम भूसा को, 

सात्र में मय मुझको ( मैं को ) ही प्राप्त हो जाओगे | 


ॐ पूणमदः पूणेमिदं पूर्णात्‌ पूणे भुदच्यते । 
पूणेस्य. पूणमादाय पूर्णेमेवावशिष्यते ॥ 


२% शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !! हरि २ 


2 5 i oi 
ुद्रक न्यू फाइन आटे पिंिङ्ग कोटेज, आगरा में मुद्रित । 


„ साधन-समर कार्यालय से प्रकाशित 
. हिन्दी पुस्तकों की सूची |... 


` सत्य प्रतिष्ठा--साधन क्षेत्र में अवतीर्ण होने वाले जिज्ञासु 
साधकों के निमित्त यहं अनुपम सहायक पुस्तक है। मूल्य) | 

प्राण प्रतिष्ठा--साधक जब सत्ता में निष्ठावान्‌ होता है | 
. तदुपरान्त सर्वज्ञ प्राण-दशन किस प्रकार हो इस तत्व को इसके | 
द्वारा म्रहण कर जीवन सफल बना सकता है। मूल्य ।।) 


| 
\ 


सत्यालोकन- श्री स्वा शङ्कराचार्य के मोहमुदगर के छन्द । 

, में कतिपय श्लोक तथा उनका विस्तृत हिन्दी अनुवाद मूल्य >) 

शोक शान्ति-_अपने प्रिय सम्बन्धियों आदि की सत्यु ' 

से जो लोग अत्यन्त शोकाकुल दो जाते हैं बे इसे पढ़कर शान्ति | 
लाभ कर सकते हैँ । मूल्य |) 

उपासक---सगुन उपासकों को पूजा में सहायक होने के | 

लिये इसके पूजा मन्त्र अमूल्य योग प्रदान करते हैं। मूल्य ॥) | 

 साधन-समर प्रथम भाग--दुर्गा सप्तशती की आध्याः ' 

स्मिक व्याख्या, मधुकेटभ बघ ब्रह्म मन्थि भेद | मुल्य ४) ' 


साघन-समर द्वितीय भाग-महिषाछुर बध विष्णु 
ग्रन्थि मेद । मूल्य ४) 
प्राप्यस्थान-- 
साधन-समर आश्रम, लिलुझआ ( कलकत्ता.) 
साधन-समर कार्यालय, सुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता | 
शर्मा बुक डिपो, शिकोहाबाद्‌ । 


प्राप्त्पस्थान-- 


.साथन-समर आश्रम लिलुआ ( कलकत्ता ) 
साधन-समर कार्यालय, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता | 
शर्मा बुक डिपो, शिंकोहाबाद | | 


हे 
«>, 


